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आमुख 


ललद्यद का पुनर्मृल्यांकन, इधर, बहुत दिनों से आवश्यक हौ गया था। 
साहित्य-अकादेमी, दिल्ली का मँ आभारी हूं कि उसने मुञ्चे इस पुस्तक मे ललद्यद 
के जीवन ओर कृतित्व से सम्बंधित जनश्रतियो, घटनाओं व अन्य सामग्रौ का पुन- 
परीक्षण करने तथा इस कवयित्री के साहित्यिक-योगदान का पुननिरधारण करने 
का सुअवसर प्रदान किया । यद्यपि यह कायं मेरे लिए अतीव श्रमात्मक एवं समय- 
साध्य सिद्ध हुआ, तथापि इस वात का मृङ्ञे संतोष है कि इस पुनपेरीक्षण से एसे 
कई तथ्य सामने आये जिनसे कवयित्री कै बारे मे परंपरा सेचलीओआ रहीरूढ 
मान्यताओं व अभिमतों को संशोधित करने का मागं निकल आया । उदाहरणाथं 
अनेक वार मन्न मूलपाठ की पुनव्य्या करनी पड़ी ओर कई एक स्थानों पर तो 
पाठकाटही संशोधन करनापडा। सर जाजं अव्राहम ग्रियसंन ओर एल० डी 
वरनेट द्वारा अव तक इस विषय पर लिखित “लल्ल-वाक्यानि” जसी विद्रत्तापूणं 
पुस्तक भी इस अपवाद से बच नहीं सकी है । 
अध्यायनं० १, २, ४ ओर ५काअनुशणीलन करने के लिए मैप्रो° प° एन° 
पुष्प का, अध्याय नं० २ ओर ३ को देखने-पठने व त्रिक-णास्त्र से सम्बधित 
ध्यातव्य विन्दुजं को सुञ्चाने के लिए डँ° बलजिन्नाथ पंडित का तथा अध्याय १ 
ओर २ का संवीक्षण करने के लिए प्रो° मोही-उद्‌-दीन हाजिनी का, उनको सहायता 
व सुज्ञावों के लिए आभारी हूं । अनुसंधान-अधिकारी पं° श्रीकंठ कौल ओर मौलवी 
मुहम्मद इत्राहिम व श्री गुलाम रसूल, प्रघान-मौलवी डिपार्टमेण्ठ आफ रिसचं एंड 
 पन्लिकेशन, श्रीनगर को भी धत्यवाद देना चाहंगा जिन्होने अपने पुस्तकालय की 
संस्कृत व फारसी पाण्डुलिपियों से विभिन्त सन्दभं दंढने में मेरी पयाप्त सहायता 
कौ । अंत मे, डो० पी० माचवे को धन्यवाद देना चाहूंगा जो मेरे साथ-साथ स्वयं 
| ३ सहिष्णुता का परिचय देकर इस पुस्तक को तैयार करवाने मे मेरी प्रेरणा के 
वने । | 
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यह्‌ पूस्तक म अपने पिताश्री पं० लाल कौल (१८७५-१६५०) को, जो 
ललयद के शब्दो भे एक गृहस्थ-संत के रूप मे जिये, समर्पित करता है 

कह छिय गहि वजिथ ति अक्रथी 

गृहस्थ होने पर भी 

कुछ अक्रिय (निलिप्त) रहते है । 


जे° एल० कौल 














उच्चारण-तालिका 


मूल कश्मीरी-पाठ नागरी में लिप्यंकित करने के लिए (प्रेस मे उपलब्ध टाइपकी 

सौमाओं को ध्यान में रखते हुए) निम्न मात्रा-चिह्ध प्रयोग मे लये गये है-- 
(१) ल'र (मकान), ग'र (घड़ी) 

(२) ला'र (खीरा), दार (दादु) 

(२) मं (मुज्ञ), श (छः) 

(४) बु. (मै) गु.थ (लहर) 

(५) सो'न (गहरा), मो'ट (मोटा) 

(६) रुप (रूप), तुर (सर्दी) 

(७) सान (सोना), माण्ड (विधवा) 

(८) चषछज्‌ 
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अध्याय एक 


ललद्यद : जीवन ओर जनश्नुतियां 


समसारस आयस तपसौ 
बो'द-पकाश लोःबुम सहज 


मै तपस्विनी" इस संसार मे आई 
ओर वुद्धि प्रकाश से सहज (स्वात्म) 
कोपा लिया 


इस जगती के पालने मे, ईष्वर में एकात्म हुई वह ललारिफ़ा ही थी जिसे 
शनं; शनैः ब्रह्मज्ञान हो रहा था । वह्‌ उन (योगिनियो) में से एक थी जौ अपने 
इष्ट-रूपी प्रियतम को प्राप्त करने के लिए मनमेंप्रेमकी पीर लिये दर-दर 
डोलीं । इसके अतिरिक्त वह॒ सत्य के मागं (हक्क्र) कौ ज्ञाता भी थी । एकत्व 
(वहदत ) के प्रवत्तंक, तत्वज्ञान के पंडित तथा फकीरों के युग-पुरुष (परमात्मा 
उस पुण्यात्मा के रहस्यों को पवित्र रखे), शेख नासिर -उद्‌-दीन ने ललद्यद कौ 
प्रशंसा मे लिखा है- ब्रह्म-चितन के मनोरथ के सामने उसने अपना सवेस्व स्वाहां 
कर दिग्रा गौर ` उसके हृदय से धुँ के बादल उठे । “अहद-ए-अलस्त' का घट 
पीकर आनंदोल्लास मे वह॒ उन्मत्त हुई । हरि-नाम का एक मादक-प्याला उसकी 
सुध-बुध को भुला गया । कारण, सैकड़ों कलशो की मदिरा से भो बढ़कर इसकी 


१, सं० 'सहज'- जन्मजात, प्राकृतिक, सरल, मूल-प्रकृति, सस्व' कौ प्रकृति, प्रकृत-सत्य । 

ललद्यद ने इस शब्द को परम-शिव के विशेषण के रूप मे प्रयुक्त किया है} 

२. (अ' (तपस्विन्‌ -- भक्त, योगी, साधक । ६ 
आ” "बौद'- इन्द्रिय ज्ञान, चैतन्य -भाव, सहजानुभूति । | 

३. ““मलस्तु बिरन्विकुमः कालूबला”. (“क्या मै तुम्हारा इष्वर नहीं हूं ? "-सृष्टिकी 


उत्पत्ति के समय ईष्वर ने कहा था, सबने कहा था कि, अवश्य तु हमारा ईष्वर है । 
(क्‌ राने-पाक, ४11, १७२) 


२ 


थोडी-सी खुमारी का नशा होता लि |. 
हुसंन के इतिवृत्त तवा रीवे-हसैनी ' मे उल्लिखित दै कि सुलतान अलाउदीन 

१३४५ ई० में गही पर वंा.मजनु-ए-आकिला? कौ शादी उसके वचपनमेंही 
किसी व्यक्ति से कर दी गई ओर उसके परिवार वाले उसकी (असामान्य) दशा 
देखकर आश्चयं करने लगे। उसकी वास्तविकता से अनभिज्ञ, उसका पति भी 
उससे हरदम कद्ध रहने लगा । एकं दिन जव वह्‌ सिर पर पानी का घड़ा लिये घर 
लोट रही थी, उसके पति ने लाठी से उस पर प्रहार किया । परिणामस्वरूप, घडा 
छूट गया किन्तु पानी उसके सिर पर ज्यो-का-त्यो जमा रहा । इस पानी से वाद 
मे एक जलाशय वना जो अव सुख चुका हे । इसे लल का जलाशय नाम से जाना 

। इस व्रकार कड अन्य (दिव्य) घटनाओं का परिचय देकर वह॒ उजाडोंमें, 
वीह॒ड वनो मे इधर-उधर डोलती-फिरती रला 

उपर्युक्त पंवितियां वावा दाऊद मिशकाती के १६५४ ई० में लिचे ग्रन्थ असार 
उल अ्रार्‌ (संतो के रहस्य) से है। लल्द के वारे मे यह्‌ लिखित रूप में उप- 
लब्ध होने वाला पहला दस्तावेज दे । परन्तु जैसा कि नाम से ही पता चलता है यह्‌ 
इतिह्‌।स न होकर संतचरित मात्र हे । संस्कृत के प्राचीन इतिहास-ग्रन्थ भी लल्द 
के जीवन ओौर कृतित्व पर कोई प्रकाश नहीं डालते। जोनराज (निधन १४५६ 
३०), जो कल्हण कृत "राजतरगिणीः के वणेन को ११५०-५१ से आगे वढाकर 
सुलतान जनुलाबदीन (१४२०-७० ) के शासनकाल के मध्य तकं ते गये, ने मुसल- 
मानो के प्रधान धमं गुरं मला नूरूहीन (यवनानां परमं गरम्‌) ` की चर्चा अवश्य 
की है किन्तु ललघदके वारे मे उन्होने कहीं कुठ भी नहीं कहा है। इसी प्रकार 
श्रीवर की .जैनराजतरंगिणी, जिसे १४५६ से लेकर . १४८६९ तक का इतिवृत्त 
दज है, प्राज्ञ भट की' राजावली-पताका' जो अव विनष्ट हो चृकी है ओर जिसमें 
४८६ से लेकर १५१३ तक का इतिहास भाकलित था तथा प्राज्ञ भट क ही यिष्य 
शक क इतिहास, जो १५०६ तकं फलाहै, में ललद्द के वारे मे एक भी शब्द 
नहीं मिलता । ओौर तो ओौर १७४६ इई० तक फारसी मे लिघे इतिहासोमें भी 
स्स कवयित्री का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता । | 
„, „ लचद की उक्त इतिहास-ग्थो कोई चर्वान होनेका कारण यह्‌ हो सकता 
देकिनचूकि येसभी इतिहास मुख्यतः राजाओं व राजनीतिक घटनाओं के परि. 
५ जाग्नि इङ ४.४ ४८ नरम मे पागल, किन्तु मतिव इनि पणं सजग वं सप्रज्े । यहाँ अभिप्राय 
९, डी° आर ए० जे० ६७ 


रे. तारोख-ए-रशीदी १५४ 4 
च # , वहा ०६५ = 
ए-जखवार (१७ र | ° बहारिसतान-ए गाही (चेषक-अनात, १६१४) जौर नवादिर- 








¢ चयात्मक संकलन-ग्रथ रहे ह, इसलिए उनका क्षेत व स्वरूप भी सीमित ही रहा । 
यों उन्हे आधुनिक मतानुसार इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती । यही कारण 
है कि कल्टण की (राजतरंगिणी', जो अपने समय की सामाजिक व आधिक परि- 
स्थितियों का दिग्दशंन कराने वाला एक अपूवं दस्तावेज है, मे न तो शेवमत-के 
त्रिक्दशेन के आविभवि का व्णनहै जौरनही इस मतके धमे-गुरुओं यथा 
अभिनवगुप्त आदि का ही उल्लेख है । वैसे, यह सभव दै कि संस्कृत इतिहासकार 
ललद्यद को अपने ्रथों में स्थान न देना चाहते हों क्योकि वह मान-प्रतिष्ठा सम्बधी 
मर्यादाओं को तिलांजलि देकर अपने वस्त्रों व आचार-व्यवहार की चिता कयि 
विना इधर-उधर फिरने लगी थी । वह कट्र-पंथिता, विशेषकर परंपरावादिता, 
शास्त्र सम्मतता, आडम्बरवादिता व॒ रूढिनिष्ठाकी घोर विरोधिनीथी, जो 
सस्त आचार्यो को मन्य नह्य रहा होगा । वह तो "अधिकार-भेद' सम्बधी 
निषेधाज्ञा की चिता क्रिये विना निरक्षरो की देशी (गंवार ) भाषा में ब्रह्मज्ञान के 
रहस्यों को जन-जन तक सुलभ कराने के प्रयत्न में दत्तचित्त रही । फिर जंसाकि 
प्रायः होता है, उसके वचनं को प्रचारित-प्रसारित होने व लोकप्रिय होनेमे काफी 
समय लगा होगा ओर बहुत बादमें कवयित्री के अत्यधिक विख्यात हो जाने पर 
इतिहासकारों को उसे स्थान देना पड़ा होगा । 

` उक्त संभावनाएं सही भी हो सकती हैँ ओर गलत भी । कारण, हमारे पास 
ललद्यद विषयक कोई भी समसामयिक अथवा पुराना अभिलेख या इतिवृत्त उप- 
लब्ध नहीं है । ललद्यद कौ ओर पहली बार १वीं शताब्दी के मध्य मे इतिहास- 
कारों का ध्यान गया जिसमें ख्वाज मुहम्मद ्दमरी' प्रमुख हैँ । वे लिखते है : 
““सुलतान अलाउहौन के शासनकाल में ललारिफ़ा नाम की एक उच्चकोटि 
की संत-कवयित्री (योगिनी ) का प्रादुर्भाव हुआ । छोटी आयु में ही वह विवाह के 
-बंधन-घर-गृहस्थी के बंधन- मे बाँध दी गरई। गृहस्थ-धमं के पालन के साथ- 
साथ वह्‌ ब्रह्म-चितन में भी पूणेतया निमग्न हो गई ओर बाद में विरक्त-विरागिनी 
होकर कुछ समय के लिए लोगों से दूर एकांत मे रहने लगी॥ सुलतान शहाबुरीन 
के राजत्वकाल मे उसका निधन हुआ 1 त 

 अबदुलवहाव शायिक, जिन्होने फारसी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा 
हे, ने ललद्यद का जन्मकाल अपने एक छंद में ७३५ हिजरी तदनुसार १३३४-३५ 
ई० दिया है : फजून बरूद बर हपत सद सी व पंज" । इसी प्रकार मुहम्मद असलम 





` वाक्रियात-ए-कर्मीर (१७४६ में लिखित) । 

* १३४४-५१५ 

- १३५५-७ 

- तारीव-ए-शायिक (सुखजीवन १७५४-६२ के काल में लिखित) सूफी द्वारा उद्ध.त खण्ड 
11, पृर रेण 
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 अबरू-अल-कासिम' ने योगिनी के रूप में ललद्यद का उल्लेख राजकुमार गहावुहीन 
से सम्बंधित अपने एक उपाख्यान मे किया है। बीरबल काचरू१*के अनुसार 
अलौकिक ओर अव्यक्त सत्ता मे विचरण करने वाली वह (ललयद) जाति से हिन्दू 
थी तथा सच्चे अर्थो मे एक तपस्विनी, एक साध्वी तथा शुद्ध हदय की एक सती 
नारी थी । वह पांपोर गांव में रहती थीः." पीर गुलाम हसन अपने इतिहास के 
तीसरे भाग में लिखते है : 
परम रहस्यवादी भक्त-योगिनी ललारिफ़ा एक प्रकार से द्वितीय राविअः 
थी जो १३००-०१ ई० में प्रकाश मे आई । एेसा कहा जाता है कि यह साध्वी एक 
ब्राह्मण परिवार में सिमपोर गांव में जन्मी थी। जीवन के प्रारंभिक-काल में वह्‌ 
असामान्य भावसमाधि (प्रहषं)मे खोयी रही ।`“"उसका विवाह पांपोर में हुआ" 
हाजी मही-उद्‌-दीन मिस्कीन का इतिहासा रीख-ए-हसन मे लिखित तथ्यों 
का पृष्टीकरण यों करता है: | 
वह (ललद्यद) कश्मीर के तीसरे मुसलमान-शासक अलाउहीन के राज्यकाल 
मे ईसा की बीं शताब्दी के मध्य मे वैदा हद थी । उसके माता-पिता पाद्रेठन 
(प्राचीन नाम पुराणाधिष्ठाना, कश्मीर की प्राचीन राजधानी ) जो श्रीनगर के 
दक्षिण-पुवं मे चार मील की द्री पर स्थित है, मे रहते थे 1" 1 
अन्य लेखकों ने, जिनमें अधिकांश अपेक्षाकृत आधुनिक ह* उक्त इतिहासकारों 


द्वारा दी गई सूचनाओं को ही आधार बनाकर ललद्यद के जन्मकाल व जन्म- ` 


स्थानको निर्धारित करने का प्रयास किया हे । अपनी भोर से निष्पक्ष रहकर 
उन्हान कु नहीं कहा है । हां, कवयित्री के जीवन के 


ललयद के जन्मकाल व जन्म-स्थान के वारे मे करमशः निम्न तीन वदो मत 
उभर कर आते है जन्मकाल, ७०० हिजरी तदनुसार १३००-०१ ई०, ७३५ 
दिजरी तदनुसार १३३४३१५ ई० व ७४७ हिजरी तदनुसार १,३४६-४७ ई०.॥ 
| १ 4 ॥ (पांपोर के निकट) ८ पद्रेठन । जन्म-स्थान के प्रषन पर 
करने को आवश्यकता नहीं है क्योकि यह्‌ विषय अपेक्षाकृत उतना 
त के लेखक । | 
` अन्यत्त उत्लिखित । 
` पजम्‌-अल-तवारीख (१८३१५. 
` तारोख-ए-हृषन (१५३५) । 
+ ए० केण पृष्ठ १२ 
 शूहेग्मद-उद्‌ -दीन प्रौकं 
जी° एम० डी० सूफी, 


३६) । 


0 ^< न ५ „< ~5 


› जब्डुल अहूद भाजाद, पीऽ एन 


-ए० के 


0... के० बामजई, प्रेमनाथ बजाज, 
° रट्वर, डां० महीवृल हसन 


' डा° पारिभ्‌ आदि। 
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9: नहीं है जितना कि कवयित्री के जन्मकाल के निर्धारण का है। यद्यपि 


उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रायः यह्‌ असंभव है कि ललदयद के जन्मकाल की 


गुत्थी पृणेरूपेण सुलक्लाई जा सके, तथापि उसके जन्मकाल से सम्बंधित विभिन्न 
प्रकार की संभावनाओं को निर्धारित कर उन पर विचार करना अनुचितन 
होगा । 

सर्वप्रथम हिज री सन्‌ ७४७ को लं । इसे एकदम अस्वीकार किया जा सकता 
है । सभी इतिहासकार इसी कालावधि के आसपास राजकुमार शिहावृहीन ओर 
योगिनी की घटना के घटित होने का उल्लेख करते हैं । कुछ इतिहासकारों का 
योगिनी से अभिप्राय ललत्लासेदै ओर कुषछने नाम का उल्लेख नहीं किया है।' 
एसा. भी कहा जाता है कि इसी सन्‌ के आसपास से ललद्यद 'पानी-के-घड़े* वाली 
घटना को लेकर विख्यात हो गई थी ओर घर-गृहस्थी को तिलांजलि देकर सदा के 





लिए बहिजंगत्‌ में हो गई । यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि फारसी के मुहावरे "जहुर- ` 


अशनमूद“ का, जिसे इतिहासकार यदमरी ने प्रयुक्त किया है, विद्रानों द्वारा गलत 
अथे ल्गनेसे कुष्ट श्रमपेदा हो गया है । इस मुहावरे का एक अथं है- श्रकाश में 
आना, अर्थात्‌ उत्पन्न होना, दूसरा अथं है-- विकसित हा अर्थात्‌ विख्यात 
हआ ।' यदमरी के इतिहास में इस मुहावरे के अर्थं ओर सन्दभं दोनों स्पष्ट हैँ । 
वहां इसका अथं है--श्रकाश मे आना, अर्थात्‌ विख्यात होना ।' यदि इस सन्‌ को 
उसके परित्याग (संन्यास-धारण) व 'पानी-के-घड़' वाली चामत्कारिक घटना 
प्रस्तुत करने का समयः मान लिया जए, जंसा कि प्रत्येक इतिहासकार का कहना 


है, तो यह्‌ स्पष्ट है कि वह॒ ७३५ हिज री तदनुसार १३३४-३५ मे पदा नहीं हई 


होगी क्योकिं संन्यास-धारण के समय, इस हिसाब से, उसकी आयु मात्र १२ वषे 


की बेठती है । इसके अतिरिक्त उस समय स्वियों का विवाह किस आयु में होता 


था इसकी कोई ठोस जानकारी उपलब्ध न होने के कारण यह मान लेना युव्ति- 
संगत होगा कि बाल-विवाह उस समय प्रचलित न रहे होगे ।* इस दृष्टि से लल्ला 
का विवाह भी १५ से १६ वषे की आयु से पहले न हुआ होगा । यह्‌ भी तकंसंगत 
लगता है कि धमम-कमं ओर तितिक्षा से एक ब्राह्मणी होने के कारण अपनी सास 


की असह्य प्र ताडनाओं व यंत्रणाओं से दुःखी होकर अथवा अन्तजंगत्‌ की प्रेरणा 
से अभिभूत होकर ब्रह्म-चितन के निमित्त सदा के लिए घर-बार छोडने से पहले ¦ 


वंह अपने पति के यहाँ पर कम-से-कम दस वर्षो तक अवश्य रही होगी । इन 
कारणों के आधार पर यह्‌ अनुमान लगाया जा सकता है कि ललद्यद का जन्म- 


१. अन्यत्र देखिए 
२. अन्यत्र देखिए 1 
३. एस० सी° भार० पृष्ठ ११४ व पी° एन० कै बी पृ० १८७ 


ध 


वषं १३१७ ओर १३२० के बीच रहा होगा। यह वषं इससे पहले काभीहो 
सकता है, मगर १३२० के बाद का नहीं । यदि हसन ओर मिस्कीन के इतिहासो 
को सही मान लिया जाए तो यह्‌ वषं १३००-०१ के आसपास का वैठता दहै ओर 
इसमें कोई आधार नहीं हँ कि उक्त दो इतिहासकारों की तुलना में गायिककेही 
मत को ठीक समञ्चा जाए । ललदयद का जन्मवषं यदि १३०१ मान लिया जाता 
है तो उस हिसाब से उसका निधनकाल १३७२ ई० (चयदमरी के अनुसार सुलतान 
शिहाबुहीन का काल) वेठता है । यदि उसका जन्म १३१७ ओर १३२० के वीच 
हआ मान लिया जाए तो उस हिसाब से उसका निधन-काल १३८८ ओर १३६१ 
नीच वेठता है । इस गणना मे हम यह मानकर चल रहे हैँ कि उस समय ७०-७१ 
वषं कौ आयु अच्छी-खासी आयु होती होगी । 

अन्य सतो की तरह ललद्यद का जीवन भी किवदंतियों, चमत्कारो व जन- 
शरतियों के ऊहापोह से आवेष्ठिति रहा है। टोर अद्रे के शब्दों मे- “संसार के 
श्रेष्ठ धार्मिक महापुरुषों को हमे उनके अनुयायियों की श्रद्धा द्वारा प्रतिष्ठापित 
स्वरूप में देखना चाहिए" 1 उनके व्यक्तित्व का जो नैसगिक अंश है ओर जिसे हम 
तकं से समन्न नहीं सकते, आस्था मौर श्रद्धा दवारा आत्मसात्‌ किया जा सकता 
है 1” संतो के साथ जुड़ी हई जनश्रुतियां ओर चमत्कार न केवल संताख्यान- 
परपरा को समृद्ध करते हँ अथवा इन पूतात्माओों के प्रति व्यक्त समाज के श्रद्धा- 
समादर-भाव की ओर इंगित करते हैँ भपितु उनके नीति-वचनों को प्रभावपूणं व 
प्रसिद्ध बनाकर उन्हँ अध्यात्मिक स्तर के विशिष्ट दृष्टान्तो मे भी परिर्वात्तति कर 
देते हैं । | 

ललद्यद के जीवन के साथ जनश्रुति्यां ओर चमत्कार उनके जन्म 

से ही जुड़े हए मिलते दह । पं० आनंद कौल (१८९८-१९४१) ने, जिनकी रचि 
पुरातत्व से संबंधित विषयों का गम्भी रतापूरवेक अध्ययन करने के वाद नये खोज- 
पूणं तथ्य प्रस्तुत करने की रही दहै, ललद्यदके जन्मके बारेमे कू विचित्र 
प्रसंग (ज नश्रूतियां ) एकत्र किये हैँ । उनके अनुसार अपने पूवंजन्म मे ललद्यद का 
विवाह पद्रिठन के एक व्यक्तिसे हमा था ओर उससे एक पुत्र भी हृ था + 
प्रसूतिकाल के ग्यारहवं दिन काहनेथर' नामक अनुष्ठान के अवसर पर उसने 
अपने कुल-पुरोहित सिद्धश्रीकंठ से कहा-“वताइए तो जरा कि इस नवजात का 
मेरे साथक्या संवध है?“ सिद्धश्रीकठ ने उत्तर दिया--“यह तो तुम्हारा पुत्र 
हे । ' इस पर वह्‌ बोली--““नहीं, मै शीघ्र ही प्राण त्यागने वाली हूं ओर मारहोम 


गाँव में शरीर पर कुष्ठ विशिष्ट चिव लेकर एक विया के रूपमे पुनर्जन्म ` 


१.. टोर अद्र : मुहम्मद: द मैन एंड हिज फेथ' न्यूयाकं १६६० लूयिस व स्लेटरद्वारा' दः 
स्टडी जांफ रिलिजनः' मे उद्धत । 





द, 


रि वागा 
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लूंगी 1 यदि आपकी जिज्ञासा मेरे इस उत्तर को सचाई जानने की हो, तो एक वषं 
नाद आप मारहोम जाकर स्वयं इस बात की परीक्षा कर लें 1 श्रीकठ उस रगाव 
मे गया ओर निदिष्ट चिल्ल वाली वह॒ बचिया उसे मिल गई । पूषन पर वह 
बछिया उससे बोली कि वह्‌ शीध्रही प्राण त्यागने वालीहैजौर छः मास वाद 
विजित्रोर (विजविहाडा) गाँव मे एक पिल्ले के रूप मे वह॒ एक बार फिर जन्म 
लेगी । अपनी बात का उत्तर अव पुरोहितजी को वही मिलेगा । कहते हँ उसी 
समय पासके जंगल मे से सहसा एक चीता निकल आया ओर उसने उस बचिया 
की इह-लीला समाप्त कर डाली । श्रीकठ की जिज्ञासा बढ गई ओर वह्‌ न केवल 
उसे पिल्ले के रूपमे विजित्रोर गांवमे देखने के लिए गया अपितु ललद्यद द्वारा 
कही इसी प्रकार अमूक-अमुक स्थान पर अमुक-अमुक रूपों मे जन्म लेने की बात 
की सत्यता की परीक्षा करने हेतु वह बराबर उसका अनुसरण करता रहा 1 अंततः 
सातवीं वार उसका पुनजैन्म पद्रेठन मे उसी परिवार मे हुजा जहां प्रसूतिकाल 
के ग्यारहुवे दिन उसने प्राण त्यागे थे। जब वह बारह वषेकीहूरईदतो द्रगंबल 
महल (पापोर) के निक्कभटु नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण-परिवार के युवकसे 
उसकी शादी की गई । तव पाणिग्रहणसंस्कार के दौरान नववधू बनी ललद्यद ने 
श्रीकंठ से धीरे-से कहा-- “पिले जन्म मे जो लडका मेरी कोख से पैदा हआ था 
ओर जिसे तुम जानते हो, वही आज मेरा दूल्हा बना हुआ है ।"' श्रीकठ को सारी 
बाते याद आ गयीं ओर वह॒ आश्चयं-चकित हो उठा । 

संताख्यानों से संबंधित अन्तकथांओं का उद्गम अन्वेषितं करना या उनकी 
साथेकता को रेखांकित करना सरल कायं नहीं है । ललदयद जन्मवाद व पुनजेन्म में 
विश्वास रखती थी ओर उसके वाखो (पद्यबद्ध उक्तियो) मे उसकी स्वयं की एेसी 
मान्यताओं के संदभं मिलते है जहां वह अनन्तकाल से चले आ रह्‌ जीवन ओर 
जगत्‌ की नश्वरता व पुनर्जन्म का स्मरण करती है -- ¦ 

"सात बार मैने सरोवर को महाशून्य मे विलय होते देखा ।'* इस प्रकार की 
विलक्षणता दंतकथा्एँ इस बात की पुष्टि करती है कि उसे हिन्दुओं के पुनजेन्म- 
सिद्धान्त मे विए्वास था ओर पुनजजन्मों की घटनाओं ओर स्थितियों को योगबल 
के आधार पर स्मरण करने की उसमें उद्भूत क्षमता थी। ये अन्तकंथाणं ललद्यद 
की जन्म-मरण, संसार की नष्वरता, परब्रह्म को एकात्मकता, नानारूप भृतो में 
मूल अभेद की स्थिति आदि संबंधी मान्यताओं की भी व्याख्या करती हं। एक 
वाख मे नारी की महिमा के संब॑ध में वह्‌ कहती है - 


१. संस्करृत-- "वाक्य" । कष्मीरी मे “वाख' एकवचन ओर बहुवचन दोनों के लिए व्यवहृत 
होता है। . | 





| 
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माके रूपमे स्तन-पान कराये, 
भार्या के रूप में दांपत्य-परेम की पुष्टि करे । 
माया के रूपमे, अत में, सव को हरे, 
यह्‌ सव उसका नारी-रूप ही कहुलाए । 


ज्यो-ज्यों समय बीतता जाता है भक्तों कौ श्रद्धाभावना से प्रेरित होकर जन- 
शतिं संतों के जीवन के साथ जुडकर पल्लवित होती रहती हँ । अतः उनके 
समाजशास्त्रीय पक्ष की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता क्योकि वे.अपने 
समथ के सामाजिक ओौर धार्मिक विश्वासो पर यथेष्ट प्रकाश डालती हैं । 
 ब्रायः सभी जनश्रुतियां इस वात से सहमत ठं कि ललद्यद एक ब्राहमण परिवार 
मं जन्मी थी जहाँ बचपन से ही उसने न केवल धर्मपरायणता व अध्यात्मिकता 
के संस्कार ग्रहण किए अपितु सिद्ध श्रीकंठ अथवा सिद्धमोल (श्रद्धेय सिद्धबावा) के 


लिए भी उदार शिक्षा 
की व्यवस्था थी । उसके एक वाख से हमे पता चलतां हे कि उसकी प्रारम्भिक 


शिक्षा जपने पिता के घर पर इई थी । इस वात पर भी मतंक्य है कि उसका विवाह 


धी तथा इष्टजन अव भी उसेलला नाम से ही पुकारते 
उलाहनों, यंत्रणाओं, 
रना पड़ता । चरखी पर वह्‌ सूत नहीं कातेगी (यद्यपि 


नालके तारकी तरह वारीक सूत कात- 
कर ¦ = < . 
दिखाया), इस लाडली को को काम केरनेकाशऊर नहीं है, जाने माता- 


| पी -*“ इस तरह के उपालम 
भक वाते यत 7 | ह्‌ पालम्भ ओर अपमानं 


तन किन कठ, ललि नीलवटः चलि नं 
आ बकरा, ललाकेभाग्यमें तो पत्थर ही लिखे दै) 
° साथ एक कहानी जुड़ी हुई है जिससे ललयद की कठोर - 


१ नोनरप्वरप्न- गोलाकार पत्थर (प्रियसंन के कोण से उद्धृत) 
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तितिक्षा पर प्रकाश पड़ता है। कहते हँ उसकी निदेयी सासने उसे यंत्रणा देने के 

कई तरीके निकाले थे। जिनमे से एक यह्‌ था कि वहु उसकी थाली मे एक पत्थर 

रखकर उसके ऊपर दिखावेके लिए भातकालेप करती जिससे कि वह पत्थर 

छप जाता तथा भात मात्रा में काफी दिखता । बेचारी ललद्यद उस थोड़-से भात 

| कोहीखालेती ओर बादमें चुपचाप उस पत्थरको धोकंर रसोईधरमे रख 

देती । एक तरह से यह उसकी नित्य-चर्या बन गई थी । एक दिन नित्य कौ तरह्‌ 

| घड़ालिएजव वह घाट पर पानीभरनेजा रहीथी तो उसकी सहेलियों ने उसे 

| लेडा--आज तो ग्रहशान्ति" अनुष्ठान के उपलक्ष्य मे तेरे घरमे तरह-तरह के 

| पकवान बने होगे, तुचे तो आज पेट-भर स्वादिष्ट पदाथं खाने को मिलेगे । क्या 

हमे खाने पर नहीं बुलाओगी ? अपने उत्तर में तब लला ने उपर्युक्त शब्द कहे । 

| संयोग से ये शब्द उसके ससुर के कानों मे पड़ गए जौर उसने सास द्वारा लला को 

खाना परोसते समय इस तथ्य की स्वयं जांच कौ । 

उक्त यंत्रणाओं के अलावा अन्य कई प्रकार के अनर्थकारी आरोपोंसे सास 

ते ललदयद को कष्ट पहुंचाना चाहा । वह्‌ क्यों सदेव अन्मंखी रहती है, क्यों नहीं 

"पड़ोस की अन्य समवयस्क वधुओों के साथ वतियाती है, क्यों हमेशा गुम-सुम 

रहती है ? पानी भरने को घर से जल्दी निकल जाती है, मगर देरसे लौटती है 

आदि--इसी प्रकार के कई आरोप उस पर आये दिन लगाये जाने लगे । यहां तक 

कि उसके आचरण भ्रौर चरित्र पर भी लांछन लगाया गया । पति ने भी इस 

आरोप पर सहज विश्वास कर लिया क्योकि दांपत्य-प्रेम के स्थान पर अपनी पत्नी 

के बढते हुए विरवितत के भाव से वह पहले से ही असंतुष्ट था । यहाँ पर कश्मीरी 

ˆ मं प्रचलित एक अन्य लोकोक्ति को उद्धत करना अनुचित न होगा जिसको गद्ने 
-का श्रेय ललद्यद को जाता है-- 


“न जायस त न प्यायस 
न खेयम हंद त न शोंठ 


(न गर्भिणी बनी, न प्रसूता ओरनप्रसूताका आहार ही किया ।) 
मगर शीघ्र ही यह तथ्य सामने आया कि सुबह-सवेरे पानी भरने के समय 
उस पर किसी से गुप्त मिलन आदि का जो आरोप लगाया जाता रहा, वह निरा- 
धार था। दरअसल, वह्‌ नित्यप्रति प्रभातवेला मे पास की नदी से पानी भरने के 
लिए जाती ओर वह एकान्त-स्थान पर्‌ बैठकर ब्रह्म-चितन मं कुछ समय के लिए 
१. इत सरल कथने भी एक बेतुका अथं ्लोजने का प्रयास किया गयाहे। ४: ४: 
पृ० ४५ 








नि <= ~ ~ = 
न ~~ = ~~~ ------*----~-~-~---~---- -- ---- 


१० 


तल्लीन हो जाती। एक किवदन्ति के अनुसार वह्‌ नदी पार कर (पानीमेंपैर 
डवोए विना !) जिन्यपोर गाव के घाट पर वने नट-केणव.-भैरव के मदिरभी 
जातीं जोर वहां प्रभु-स्मरण मे खो जातीं । एक वार नित्य कौ तरह प्रभू-स्मरण 
के वाद सर पर पानी काघडा लिए वह अपने घर लौटीं तो सास द्वारा उकसाये 
जाने पर उसके पति ने आवेण मे आकर जोरसे लाटी घडे परदे मारी घडा 
फूटकर खंडित हो गया, मगर कहते हँ कि पानी ज्यों-का-त्यों उस देवी के सिर 
प्र टिका रह जिससे उसने रसोईषर कँ सभी वत्तेन भरे तथा जो पानी वाकी 
बचा उसे बाहर फक दिया । वाद मेँ उस स्थान पर एक जल-कण्ड बन गया जो 
'ललत्राग (लल का कुण्ड) के नाम से प्रसिद्ध हजा । फारसी के इतिहासकार पीर 
वाम ह्न का कहना है कि १३०० हिजरी तदनुसार १९२५-२६ तक यह्‌ 
ङृण्ड पानी से भरा हुजा था ओर बाद मे इसका पानी सूख गया । पं० आनंद कौल 
का, जिन्होने लल्लयोगेश्वरी' शीषंकं एकं ॒पस्तक इस शतो के तीसरे दशक केः 
प्रारभ में लिखी है, मत है- यह कुण्ड अव भी मौजूद है ओर ललव्राग के नाम 
से जाना जाता है । उनके कहने का अभिप्राय संभवतः यह ह कि यद्यपि अव यह्‌ 
ॐण्ड सूख चुका है तथापि उनके समय तक वह ललके कुण्ड से जाना जाताथा 
भर आज भी उसी नाम से प्रसिद्ध है । 
एेसा लगता है कि उक्त घटना ने ललद्यद को काफी विख्यात बना दिया ।, 
उसकौ चमत्कारिक व दिव्य घटनाओं के वारे मे हर कोई परिचित हो गया ओर 
प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि भक्तों की भीड़ उसके "दशन" के लिए उमडने लगी ।, 
यही वह समय है जब उसने गृहत्याग किया ओर अपने शरीर व वेश कौ चिता 
किये विना मस्ती मे डोलने लगी । एक वाख के अनुसार-- 


“गुरु ने एक उपदेश दिया- - 
बाहरसे तु अन्दर जा, 

तभी से यह्‌ बात षट्‌ गई, ओर 
मे विवस्वा' नाचने लगी ।"* 


उक्त वाख के आधार पररेसामाना जाताहे कि वह ( ललद्यद) प्राचीन 
यहद संतो अथवा आजकल के दरवेशोः की तरह विवस्व (नंगी) होकर आनंदा. 
तिरेक मेँ नाचतती-गाती तथा रवर -उधर डोलती रहती थी । वह्‌ अद्धे-नग्नावस्था 
मे घूमती थी पह मान लियाजा सकता हे, मगर वह्‌ दरवेणों को तरह घूणैन ` 
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करती थी, यह ध्वनि कश्मीरी शब्द 'नचृन" से नहीं निकलती है । विशेष संदभं 
मे (नचून'का अथं नाचना' अवश्य है मगर अधिक व्यापक सन्दभं में इस शब्द का 
प्रयोग "निरुहृश्य डोलने-फिरने' के अथं में होता है ओर प्रस्तुत वाख के सन्दभंमें 
इस शब्द का दूसरा अथं ही समीचीन लगता है। बहिजंगत्‌ से ध्यान हटाकर अव 
वह्‌ अन्तजंगत्‌ को विशेष महत्व देने लगी । अतः नग्नावस्था मे कहीं भी जाने में 
अव उसे संकोच नहीं होता । बाह्य आचार-मर्यादाओं से वह बहुत ऊपर उठ 
गई थी । मात नाचनेसे ही उसे अपने भीतर का म्म दिखाई देता, एेसा मान लेना 
उचित नहीं है। हां, एेसा अवसर उसक्रे जीवन में अवश्य अया होगा जव उस 
सवंशवितमान्‌ से आनंदातिरेक की प्रक्रिया में तादात्म्य के समय वह नाची 
होगी--““मं चे त पानस युतम छो'ह 1 मगर उस बात के लिए अभी काफी समय 
था। क्योकि अभीतो गुरु के ये शब्द--“आत्मा को प्राप्त करने के लिए जगत्‌ 
को छोड़"' ही उसके लिए असह्य-क्षति' (रावन त्यौल ) बने हुए थे । एेसी स्थिति 
मे शब्द का वह्‌ अथं ग्रहण करना जो प्रियसंन'ने भी (गलती से) कियाहै भाषा 
की साथंकता के साथ अन्याय करना होगा 1 उक्त वाख के आधार पर कछ लोगों 
का यहुभी माननाहैकि पांपोर की पद्मावतीजो बादमे ललदयदके नामसे 
विख्यात हुई, की तोद (कश्मीरी मे लल ) विकसित होकर इतनी लटक गई थीकि 
उसको गप्त-इन्द्रियां उससे ठकी रहतीं । नामकरण के बारे में प्रस्तुत किये जाने 
वाले इस मत पर सहसा सहमत नहीं हुआ जा सकता कि 'लल' शब्द "लिला" या 
"लोल" का विकृत रूप है क्योकि भाषा-वज्ञानिक दष्ट से ये व्युत्पत्तियां तरुटिपुणे 
है । एसा लगत। है कि प्राचीनकाल" मे लला नाम काफी प्रचलित था ओौर संभवतः 
ललद्द का यहु मायके का नाम रहा होगा । उसने अपने लिए इस शब्द का कईं 
वार प्रयोग किया है, जैसे--“ललि नीलवठ चलि न जाह" "(यहां पर अपने लिए 
कवयित्री ने 'ललि' [लल को | शब्द प्रयुवत किया है) उस समय वह विचरण करने 
वाली एक साध्वी नहीं अपितु एक गृहिणी थी । इसके अतिरिक्त जब भी वह अपने 
बारे में कुछ कहती है तो वही एक नाम लल (या ललि, 1 
अन्य कश्मीरी-रूपों) का प्रयोग करती है ओर यह नाम १४० वाखों मेँ २१ बार 
व्यवहृत हआ है, जिनमे १०९ वाख भ्रियसंन व ७५ आनंद कौल द्वारा संकलित 





१. मिलाइए हिन्दी नाचना' । 
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फर्‌-बदल के साथ प्रस्तुत किया है। एेसा कहा जाताटैकरिल 


१२ 


दै । यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि मोटे तौर पर कश्मीरी मे प्रायः 'लल' या (लला 
का उच्चारण विना किसी खास फकं के एक-समान ही होता है । 

जसे-जैसे समय बीतता गया ललद्द से जुडी हुई ओर भी कई तरहकी 
किवदतियों, उपाख्यानों व अन्तकंथाजों की संख्या वदती गयी । यहां तक कि कुछ 
किवद॑तियां तो मात्र रूप बदलकर पुनःपुनः प्रचारित-प्रसारित हई । कहा जाता है 
किएक वार गुरु सिद्ध श्रीकंठ प्रातःकाल के समय नदी पर स्नान कर रहैथे। 
उन्होने देखा कि थोडी दूरी पर ललद्यद मदी के एक वर्तन को बाहर से माज रही 
थी । उन्होने आपत्ति की--'भीतर से गंदे इस वर्तन को बाहर से मांजने मेंक्या 
लाभ {` लला ने तुरन्त जवाव दिया--“भीतर से मैली इस काया को वाहरसे 
धोनेमें क्या लाभ ?" 

एक वार श्रीकठ ने ४० दिनों का कठोर तप वं आत्म-निग्रह्‌ वाला चान्द्रायण 
त्रत धारण किया । प्रभातवेला में लला उनसे मिलने चली आयी । जव उसे यह्‌ 


ताया गया कि गुरुजी समाधि मे लीन है (सु ष्ट करान जफ) तो ललद्यद ने चुटकी 
लेते हए कहा- “अव नंदमरगी छिस दिवान गुरिस टफः' (हां, क्यो नही । 


नदमरग के चरागाह मेँ अपने घोड़े को लात खाते देख रहे होगे ।) ललदचद के इस 


कथन को सुनकर श्रीकठ की ग्लानि की सीमान रही क्योकि वास्तव मे उनका | 
चंचल मन उस समय अपने घोडे मे अटका हआ था जिसे उन्होने पास की घास 


स्थली मे चरने के लिए भेज रखा था ओर वहां कोई दूसरा घोड़ा उसे दुलत्तियां 
भार रहा था। तव कहते हँ ललयद ने उसे समञ्चाया कि वास्तव मे साधना,ध्यान 


कंसे किया जाता हे । उसने मिटी का एक बर्तन अपने सिर पर दुसरा अपने पैरोंके 
नीचे रखा ओर तव चन्द्रमा के घटने के साथ ही उसकी देह भी घटने लगी ओर 


१५ दिन के वाद अमावस्या की रात को उसका शरीर क्षीण होकर धिरकते हए 


पारे को तरह डोलने लगा । तत्यए्चात्‌ चन्द्रमा के वद्धंन के साथ ही उसकी देह भी 
बढ़ने लगी ओर पणिमा की रात को वह्‌ पुनः अपने वास्तविक रूप को प्राप्तहो 


गयी । तव गुरु ने आश्चयं प्रकट करते इए इछा वतन मे पारे जैसा प्रकेपित हो 
र्हा वह पदाथं क्याथा? ललात उत्तर दिया- “ देहिक बन्धनो इच्छाओं व 
इन्द्रियों की परवशता तथा मन-बुद्धिके प्रतिवंध से सर्वथा 
थी । प्रकपित इसलिए होरहीथी कि मञ्ेडरथा कि कहीं मृत्ने अस्वीकार न 
किया जाए क्योकि माच आत्म-दमन से मृक्ति नहीं मिलती । वह्‌ 
से मिलती है ।“ इस वात को सुनकर श्रीकंठ ने स्वीकार किया 
ने उसे (गुरुको) भी पीले छोड़ दिया दै-( 


इतिहासकार पीर लाम हसन तथा अन्य परवर्ती विद्वानों ने इस घटना को तनिक 


अक्त कत्य किसी मुसलमान भवत को नफो-ओ-इसबात' की आध्यात्मिक-प्रक्रिया 





कि उसकी शिष्या 
पत चाठ गोरसर ख'सिथ) | मुस्लिम 


लद्द ने ध्यान का 


चै 
= ~ ब्र षयि 
=-= ------- द 











` इसी प्रकार पूजा के समय हवन की अग्नि 
की अधम विधि है (नपस्तुतिः स्यादधमा होमघुजाधमाधम 
यह्‌ है कि ईश्वर मूतियो मेँ या प्रतीकातमक 


इस वात पर बल दिया गया है कि विना हा 


४९ २: 


समञ्ञाने के लिए प्रदशित किया था, जिसका मतलब है (ला इलाह) निषेध ओर 
अभिनज्ञान/विधि (इल-लल-लाह) को भक्ति के बाह्य साधनो- भजन, कतेन, 
आदि की तुलना में प्राथमिकता देना । 

इसी प्रकार एक बार पांपोर मे एक खुली सभा आयोजित हुई जिसमें कदं 
लोगों ने भाग लिया । ललद्यद का ससुर भी इस सभा मे उपस्थित था । उसने देखा 
कि उसकी पूत्रवध्‌ दशंकों के वीच विवस्त्र खडी है । उसने उसे डंटा ओर घर 
जाकर कपडे पहनने का अनुरोध किया । ललद्यद ने यह्‌ कहकर विरोध कियाकि 


वहाँ पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं दिख रहा, सभी यातो भेडं हँ या बकरियां }, ` 


यह्‌ कहकर उसने ससुर को चिड़की से देखने को कहा । ससुर ते जब खिड़कीसे 
नजर दौडायी तो वह॒ अवाक्‌ रह गया । वहां पर्‌ वास्तव में केवल भेड़ ओर 
बकरियां थीं । कहा भी गया है कि जो व्यक्ति मात्र भौतिक उपलब्धियों की पूति में 
लिप्त रहता है वह यातो पशुहैया काष्ठका प्रखण्ड हैया फिर पत्थरका 
पिण्ड ।' 

ललद्यद ने कर्मकाण्ड तथा अन्य प्रकार के धार्मिक त्यों व सूति-पूजा आदि 
की आवश्यकता को नकार दिया था। उसने एेसे व्यवितयों की भरत्सना की जो 
मात्र मूि-पूजा, पशु बलि, तीर्थाटन, शास्त्र पाठ, त्रत पालन आदि को ही ईश- 


प्राप्ति के साधन मानते हैँ ओर इन्दी से संतुष्ट हं । एक ौवयोगिनी हारा इस 


प्रकार की उद्घोषणा ध्म-विपरीत या असामान्य नहीं मानी जा सकती क्योकि 


 त्रिक-द्णन के आचायं व आगम भी यही कहते ह । प्रायः योगी विना मंत्रोच्चारणः 
वजल केही दैनिक प्राना (सन्ध्या) करता है, विना हवन की अग्नि (होम) व 
माला फेरने (जाप) का ध्यान करता है, नित्य-कमं का हवन भी बिना पृष्प व जन्य 
पूजा सामग्री के संपन्न करता है । माला फरना य 


¡ ईष्वर के नामों को जपकर 


उसके माहात्म्य का गुणगान करना आदि उपासना के निम्न-स्तरीय रकार है। 
(होम) को आहृतिय। देना भी उपासना 


) 1 अल्पन्ञो का समञ्लना 
चिन्नो मे विराजते हैँ ओौर यही कारण 
देवार्च॑नादि की महिमा घट जाती है । 


है कि उनकी अल्पज्ञतावश ब्रत, तप, तीथं, | 
थ-पैर वाले निराकार ईश्वर की, जो 


है २ 
सच्चिदानंद व प्रकाश है, आराधना करनी चाहिए । 0 
धाक आचारो व अन्य चर्यां का निषध ललन के स्वयं के वाखों 


१, मालिनी विजय वात्तिका, अभिनवगूप्त । 


२. कूलाणेव तंत्र, उल्लास १, एलोक ३४, ३६; “*, ३३ व ५ 


~ न ~~ वक कायिक अय्य णे दै 9 + 
क कयात काक्वा का य 
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- ० - - - ` 
2 वि - - ~ ~ बियो अथ = - 
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१४ 
यो मिलता है-- 


रे निब द्धि! सत्कमं का वास 
नहीं है ब्रत मे, ओर 
नहीं धरमानुष्ठानों में । 
अथवा रि 
देव भी पत्थर, देवल भी पत्थर 
ऊपर नीचे सव एक-समान 
रे पंडित ! तु किसे पजता 
एकोत कर मन ओर प्राण । 
अथवा 
भक्त-संन्यासी मंदिर-मदिर डो 
उस परमेश्वर को पाने के लिए 
उसे जो उसके भीतर है ! 


ललदयद के नीति-वचनों को उसके अपने जीवन के सन्दभं में व्याख्यायित 
करने के लिए कुछ किवदंतियां उसके साथ अनायास ही जोड दी गयी है । एक 
दिनि की बात है ललदयद मंदिर में गयी, जहां उसके गुरु सिद्ध श्रीक पूजादिमें 
व्यस्त थे । उन्होने उसे देख लिया ओर अनेकाकारण पछा । ललद्यद ने उत्तर 
दिया कि वह मानसिक शांति व॒ एकाति प्राप्त करनेके लिए मंदिर में आयीहै। 
सिद्ध श्रीकठ उसे तुरन्त निकट के एक एकांत स्थान पर ले गए जौर वहीं पर प्रभ- 


देव-मूतियां निकालीं तो गुरु आश्चय-चकित रह गए । यह किवदंति एक दूसरे रूप 
मे भी प्रचलित है जिसके -पुसार उक्त घटना सिद्ध श्रीकंठ के घर्‌ पर्‌ उसके पुजा- 
गृह मे घटित हुई थी ओर ललचदं ने उन पवित्र मूर्तियों को विकृत भी कर दिया 


था। किवद॑ती का यह्‌ रूप मूतिपूजा-विरोधियो द्रारा बहुत बाद में प्रचारित किया 


पया लगता हे क्योकि एक इश्व र-भक्त से एेसे भचरण (मूतियों को विक्त करना) 
कीञआशा नहींकीजा सकती । इतिहासकार पीर णलाम हसन का मत है कि 
उसका (ललद्यद का) उदेश्य यहु बताना था कि भगवान्‌ सर्वत व्याप्त हें । वह्‌ 
बोली थी-- मुञ्चे एेसा कोई स्थान दिखाओ जो ईश्वर का धाम (खाना-ए-खुदा) 


&, (€| | . 
१, तारीव-ए-हसन, खण्ड ३, व बीबी ललारिफा । 
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नहो।'“ इस ओधार पर किवदती का प्रथम रूपही दूसरे की तुलना मे अधिक 
सटीक लगता है । 

लला को प्रायः आदर ओर श्वद्धावश ललद्यद याललमोज (मां लला) नामों 
से सम्बोधित किया जाताथा। मगर कूछशरारती बच्चे उसे छेडने या मजाक 
उड़ाने की गजे से ललम'च्‌ (पगली लला) नामसेभी पुकारतेथे। एक किवदंती 
के अनुसार कपड़ की दुकान करने वाले एकं दुकानदार ने एक बार इन शरारती 
बच्चों की एक एेसी टोली को फटकार्‌ लगाकर भगा दिया । इस पर उस दुकान- 
दारसे ललद्यदने कपडे काएक लम्बा टुकडाममाँगा जिसेदो बराबर भागोंमें 
काटकर उसने अपने कधों पर डाला ओर चल दी। इसके पश्चात्‌ श्रद्धालु 
व्यक्तियों ने जितनी बार उसको प्रणाम किया वह उतनीदहीवार एक भागमें 
उतनी गांठे लगाती गयी । उसका मजाक उड़ाने वालों ने जितनी बार फन्तियां 
कसी, उतनी ही बार दूसरे भाग में गांठे लगायीं । थोडी देर बाद वह्‌ पुनः उसी 
दुकानदार के पास गयी ओर उसे कहा कि वह्‌ कपड़ं के इन दोनों भागों का वजन 
करे। दोनों का वजन गों के कम या ज्यादा होने पर भी बरावर निकला। तब 
ललद्यद ने मूस्कराकर कहटा-- (4 


““चाहे कोर मक्षे हजार गालियां भी दे 
म मन मे उसका बुरान मानूगी।'“. 


आजः भी कश्मीरी में एक लोकोवित प्रचलित है-- यिन मंदष्छोख न चन ख 
मंदछठान' जिसका अथं है आने (जन्म लेने) मे शमं नहीं आयी तो (मां के स्तनो से) 
दूध पीने मे शम॑ क्यो ? एेसा कहा जाता है कि कश्मीर के मुस्लिम-कषि-संप्रदाय 
के प्रवतंक संत नुद ऋषि (बाद में शेख नूरुदीन वली नाम से विख्यात) का जब 

जन्म हुआ तो उन्होने मां के स्तनो का दूध नहीं पिया । तभी ललद्यद घूमते-फिरते 
वहा पहुंची आर शिशु को पुचकारते हुए उक्त शब्द कटे, जिस पर, कहते है, शिशु 
ने स्तन-पानः शुरू कर दिथा। एसा भी माना जाता है कि ललद्यद ओर नुद 
ऋषि अक्सर एक-दूसरे से मिला करते थे ओर आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया 


करते थे । जेसे- 


(१) ललद्यद: सूरय-प्काश के समान कोई प्रकाश नही 
गंगा के समान कोई तीथं नहीं 
भाई के समान कोर परिजन नही 
पत्नी के समान कोई सुख नहीं। 
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(२) नुद्षिः नेच प्रकाश के समान कोई प्रकाश नहीं 
भुटनो के समान कोई तीर्थं नहीं 
जेव के समान कोई परिजन नहीं 
गमं कम्बल के समान कोई सुख नहीं । 


(३) ललचद: ब्रह्मान के समान कोई प्रकाश नहीं 
भगवद्रति के समान कोई तीर्थं नहीं 
प्रभु के समान कोई परिजन नहीं 

` इश्वर-भय के समान कोई सुख नहीं । 


१ सिढमोल से विनती की कि 


ललद्यद के पतिने उक्त 


री कहा, दुसरा नुदक्रषि ने ओर 
सगताहै कि वार्तालाप का प्रारम्भ 
0 तमान कोई सुख नहीं । 
मौर +: काल के मतानुसार कभी-कभी मीर सैयद अलौ हमदानी, ललदयद 
9 तीनों अध्यात्मिकं विषयों पर चर्चा करे के निमित्त एकत्र होते । 
१ ने एसे उदाहरण दिये हं जिनमे पता चलतां दे किवे तीनों आंव-मिचौनी 
| नहीं इस वारे मे भविष्यवाणियां करते, अपनी 
दिव्य त रदेस्यपणं शकितिथो का परदशेन करते आदि । इस सव से ललद्यद को 
` (हं हमदान के कुबरवी संप्रदाय के 
0 सफ शाह हमदान के संग अध्यात्मिक साधनाके 
पिवति र परमधाम अशं-ए-माजिद' ही थी ।* लि 
इन किवदंतियोौ ५; ९ तक पहुंची थी ।* बहुरह्‌ 
यो पर सहन विश्वास गही किया जा सकता । शाह हमदान पहली 


एल-२५५ 
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वार १२३७२-७३ में कश्मीर आया ओौर आकर कौल व॒ अन्य विद्वानों" के मता- 
नुसार उस समय तक नुदचऋषि का जन्म नहीं हआ था । दूसरी वार वह॒ १३७९ में 
कश्मीर आया ओौर लगभग २ वर्षों तक रहा । तीसरी ओर अंतिम बार १३८३ में 
वह्‌ थोड समय के लिए आया । नुदक्रषि (जन्म १३७७ ई ) तव मात्र एक शिशु 
रहा होगा, युवक नही, जसा कि स्वर्गीय अब्दुल अहद आजाद ने कहा है ।' 

उक्त तथ्यो के होते हुए भी ललदद ओर शाह हमदान की मूलाकात को लेकर 
एक जनश्रुति कश्मीर में बराबर चली आ रही है जिसने अब एक लोकोक्ति 
कारूपधारणकर लियाहै-आई थी पंसारी के पास ओर चली गई नानार 
के पास" । कहा जाता है कि एक वार जव ललदयद श्रीनगर के दक्षिण मेदस 
मील कौ दूरी पर स्थित खामपोर गांव (जो शोपियान जाने वाले मुख्य मागं पर 
बसा हुआ ह) मेथी तो उसे सामने से पीर सँयद अली हमदानी आते हुए दिखाई 


दिए । अपनी देह को आवृत्त करने के प्रयास में वह दोडती-चिल्लाती हई कि आज 


मुञ्ञे असली पुरुष के दशन हो रहे हैँ एक पंसारी के पास गई ओर तन ठकने 
के लिए वस्त्र मागि) पंसारी दारा इन्कार किए जाने पर वह पास मे ही नानवाई 
के जलते तदूर में कूद गई । ठिठककर नानाबाई ने तदूर को ढांक दिया ओर अचेत 
हो गया । तत्पश्चात्‌ ललयद कुछ ही क्षणो बाद दिव्य ओर स्वणिम वस्वो को 
धारण कर संयद से निःसंकोच मिलने के लिए तंदूर से बाहर निकली । इस घटना 
काद्ूसरारूपयोंमिलता है--जव सैयद अली हमदानी नानबाई की दुकान के 
पास पहुचे तो उन्होने नानवाई से तंद्‌र का ढक्कन खोलने को कहा भौर लल्यद 


को आवाज दी, जिस पर वह्‌ ह्रे रंग के दिव्य वस्त्र धारण किये बाहर आ गई 


ओर दोनो अध्यात्मिक साधना के चार चरणों की यात्रा करते हुए परमधाम पहूंच 
गये । कुछ लोगो का यह्‌ भी कहना है करि ललदयद द्वारा उक्त चमत्कारिक अग्नि- 
परीक्षा देने का मतलब सैयद हमदानी को यह बताना था कि मध्य-एशिया के 
निरंकरुश शासक तैमूर द्वारा सैयदों के लिए उनकी पवित्रता ओर अध्यात्मिक उप- 
लन्धियों को प्रमाणित करने हेतु निदिष्ट परीक्षा--लोहे के बने रक्त-तप्त घोड़ों 
परयातो वे चदृकर दिखाया फिर मृत्यु को वरण करे--उतनी कठिन नहीं थी 
` जितना कि वे (सैयद-संत) समञ्चते थे ओर जिसकी वजह से वे अपना देश छोडकर 

अन्यत्र भाग रहं थे ।* यहाँ पर यह्‌ ध्यातव्य है कि पीर सैयद अली हमदानी जिन्हे 


१. द्द लाक मो तद ऋष ¦ 'ए लाइफ ओंफ नुद ऋषि" (१९०३) इण्डियन एटीकवेरी' खण्ड ५८, ५९ से पुनमृद्रित । 
अन्य विद्वान्‌-मिस्कीन, यदमरी व हाजिनी 1 

९ ए० ए० एर [ १५६ 

३. पूर्वोक्त । 

४, ए० के० पृ० २८-२६ 
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कमीर मे शाह हमदान के नाम से अधिक जाना जाता है, १३७२ म पटली बार 
७०० सेयद-मुरीदों को साथ लेकर तंमूर के आतंक से पीडति होकर कए्मीरमें 
दाखिल हआ । | 

यो, उपर्युक्त किवदन्ती की तंदूर वाली घटना या ललद्यद-शाह हमदान की 
भट वाली घटना का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। फारसी के प्राचीन इतिहासः 
र्थो मे यद्यपि अन्य घटनाओं का वर्णन है मगर उक्त भेट का किसी मे भी उ ल्लख 
नहीं मिलता । वाकियाते कणष्मीर' मे तो ख्वाजा मुहम्मद आजम दयदमरी नं 
स्पष्टयता उल्लेख किया है--दिव्यता के पुंज परम-पूज्य-पाद महात्मा सैयद अली 
हमदानी से, जिन्हं दूसरा अली माना जाता है, उनके प्रवास के दौरान, जब वे धम- 
भ्रचार मे अपने चरम-शिखिर पर थे, ललद्यद मिली थी, यह बात शोधा्थियो हारा 
प्रमाणित नहीं की गई है (“नञ्द-ए अरवाव-ए तह्क्रीक सावित न शद”) सबसे पहल 
उक्त घटना का उल्लेख १९बीं शताब्दी मे बीरबल काचर ने अपनी “मञ्मूजल 
तवारीख (१८३६) भे किया है । इसके वाद दूसरे इतिहासकार पीर गला 
टन ने, जिसने अपने इतिहास ‹ 'तारीख-ए-हसन"' में कश्मीर के संतो ओर पीरो 


| के बारेमे विस्तार से लिखा है, सैयद -जलाल-उहीन बुखारी ओर संयद हसन 
समनानी से ललद्यद की भेट का उल्लेख अवश्य किया है किन्तु सैयद अली द सों 
| से हुई मुलाकात का उसमे कोई हवाला नहीं मिलता है । इस प्रकार इन क 
९ उल्लिखित उक्त घटना से सम्बधित जो प्रकारांतर मिलते ह उन्द मा 
टसया नहीं जा सकता क्योकि इनमे इतिहासकारो ने प्रायः विना वोज के वही 
उद्धृत किया है जो उन्हें अन्य ग्रन्थो या स्रोतों से प्राप्त हुआ । 


त (कतदत्ती का: उद्भव संभवतः अखरार-उल-अव्रार मेँ र्वाणित स 


वाति र जिसमे बह स्पष्टयता प्रमाणित करने की कोशिश की गई है वि 
` 1 र शाहं मदान से भेट नहीं हुई थी ओर इसी वात को वाद मे इतिहास 
५: १ | किया । अल्ार-उल-अत्रार में यह्‌ घटना यों वणित है : नासते 
स कहलोग र पमार तरवस मे वो हषी । उपक गौम 
सेषकर्या 8 र उसने उको जरा भी. जिता नहीं की । तव उन लोग 
.. >" व्यक्त उसके काफी निकट आया । उसके निकट आ जाने पर ललर्य 


` एकदम अपने अंगो | 
अपने 0: 1 को आवृत्त करने का प्रयास क्रिया ओर दस प्रक्रिया र ४ 
४६८ ‰ ४ गई | जव आगंतुक ने यह्‌ देखा तो उसने च॒टकी ध > ¢ 
ए ¢ > * 
तुमह | ठुमने अपनी देह की यह क्था हालत बना र 


त प, हे देवि ! 
तम कि तुम नगौ हो ओर अनेकं जन तुम्हारे सामने से ग 


८ ल्ार-3 
अत्रार्‌' (१६५४ री (१६१४), "तारीख -ए-कष्मीर' (१९१७-१८)१ ४, 
); मृत्‌ घब-उल-तवारोखः (१७१ ०) | >: । (14, ५ + 

















ह । मेरे आने पर तुमने भला जपने अंगों को तुरन्त आवृत्त क्यो किया ?” ललद्यद 


ने उत्तर दिया--“हे खुदा-दोस्त | अब तक मेरे सामने से केवल ओरतं गुजरती 


रही, उनमें से कोई भी पुरुष अथवा आंख वाला नहीं था । फिर एेसों से अपनी 


इस धूल में सनी, मंली-कुचेली विखरे बालों वाली देह को छिपाने मे क्या लाभ ? 
आप मृ्ञे एक वास्तविक यथाथं पुरुष तथा तत्वज्ञानी दीख पड़ । अतः अपनी दह 


को आवृत्त करना पड़ा ।""* इस जनश्रुति में शाह हमदान के लिए “उन लोगों मे से 
एक व्यक्ति (जो किसी महापुरुष के लिए प्रयुक्त कथन के अनुकूल नहीं लगता) 
का निदंश मिलता ह । लगता है यही वह्‌ घटना है जिसे अतिरंजित रूप मे नानवाई 
को तदूर वाली घटना के साथ जोड दिया गया है। 

एेसा कहा जाता है कि ललद्यद ने कुछ भविष्यवाणियां भी की थी । उसकी 


` एक भविष्यवाणी की, जिसका उल्लेख नीचे किया जा रहा है, सम्यक परीक्षा 


अपक्षित है । फारसी के कई इतिहासो में इसका उल्लेख है । कहा जाता है कि 
सुलतान अलाउदहीन के ज्येष्ठ-पृत्र व राज्य के उत्तराधिकारी शहाबुहीन अपने 
साथियो मलिक जिदार्‌, आदश रावल ओर अख्ताजी के संग शिकार खेलने गण 
हये थे । वहाँ उन्हं बहुत प्यास लगी । तभी सामने के पहाड़ी दर से हाथ मे शरबत 
का प्याला लिए ललारिफ़्ा प्रकट हो गईं । उसने वह प्याला राजकुमार को पेश 
किया । राजकुमार ने उसे सहषं स्वीकार कर लिया ओर थोड़ा-सा शरवबतपी 


लिया ओर बाकी अपने साथी आदशं रावल को पेश किया जिसने बाद में उसे 
मलिक जिदार को सम्भलाया। मगर तीसरे साथी तक पहुंचते-पहुचते प्याले में 
कुष भी नहीं बचा । तब ललारिफ़ा ने यह भविष्यवाणी की-राजकूमार शीध्र 
ही एक प्रसिद्ध राजा बनेगा, आदशं उसका मुस्यमंत्री होगा ओर मलिक प्रधान- 
सेनापति । मगर तीसरा साथी उन सब के घर पहुंचने से पहले ही मर जाएगा । 
--यह भविष्यवाणी सच निकल गई । जोनराज की द्वितीय "राजतरंगिणी' में मात्र 
यही एक एेसी घटना है जो तनिक फेर-बदल के साथ उद्धृत कौ गई है । जोनराज 
के अनुसार-- “उस समय योगिनी ने उस राजकुमार को पहचान लिया ओर 
` आशीर्वाद स्वरूप मदिरा (शीधुचषकम्‌) का प्याला मंत्रोच्चारण के साथ भेट 
किया ।* जोनराज ने अपने कथन मे लला का नामोल्लेख नहीं किया है ओर इसी 
` तरह “बहारिस्तान-ए-णाही (१६१४ ई०) के अज्ञात लेखक ओर ^तारीख-ए 
कए्मीर'' (१६१७-१८) के लेखक मलिक हैदर तथा “नवादिदे अखबार"” 
` (१७२३) के रचयिता रफिया-उल-दीन गाफिल आदि ने भी लला का नामोत्लेख 


नहीं किया है । लला के नाम का उल्लेख पहली बार मिशकाती रचित “असार- 


9.1. 
१. आर० पी° एल ० (३२०-२२) 
२. डी० आर० ए० जी ३४८ 
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उल-अत्रार” मे मिलता है ओर बाद के अधिकांश इतिहासकारों ने मिशकाती का 
ही अनुसरण किया है । यह बात द्रष्टव्य है कि संस्कृत शब्द शीधु (मदिरा) फारसी 
 इतिहास-वृत्त मे शरवत या शीर (दूध) वन गया क्योकि मुस्लिम संताख्यान- 
कारों व इतिहासकारों ने अपनी रुचि व परंपरा के अनुसार इस शब्द को परि- 
वतित रूप में ग्रहण किंया । चूंकि इन इतिहासका रों के समय ललद्यद-उस समय 
की एकमात्र प्रतिष्ठित योगिनी- जीवित थी, अतः उक्त भविष्यवाणी को उसके 
साथ सहन ही जोड दिया गया होगा, यह्‌ संभव है । लगतादैवे शाक्त-योगिनियों 
की रहस्यमय शक्तियो से ही परिचित ये । वे यह्‌ भी नहीं जानते थे कि योगिनियों 
की साधना में मदिरा का धुजा-सामग्री के रूपमें प्रयोग होता है। वैसे, यह 
विचारणीय है कि ललद्यद रहस्यमय शक्तियों की सिद्धि व चमत्कार-प्रदर्थन के 
पक्ष मे नहीं थी । इन्हे वह्‌ कपट-ज्ञान (कपट-चरिथ)अथवा इन्द्रजाल समञ्जती थी 
ललच्यद की दिव्य-घटनाओं से सम्बन्धित ओर भी अनेक किवदन्तियां मिलती 
हं जो बहुत वाद की यानी १९बवीं ओर २०बीं शताब्दी के उत्तराद्ध की है । अतः 
उन पर यहां हम विचार नहीं करेगे । हां, इन सवसे एक वात स्पष्ट होतीहैिओर 
वह्‌ यह कि ललदयद को आध्यात्मिक-प्रवोधन सैयद हसेन समनानी से प्राप्त हुआ 
ओर उन्दी के सम्पकं मे आकर उसने इस्लाम-धरममं को ग्रहण किया । लाहौरसे 
प्रकाशित वीवी ललारिफ़ा'र्में उल्लिखित है-- 
सम्भवतः १३४७ ई० मे सैयद जलाल-उद्‌-दीने बुखारी ने कष्मीर की 
यात्रा को थी। उस समय ललारिफ़ा को एक 
(आदशं गुरु) की आवश्यकता थी जो उसे परम- 
जव उसने उनके (सैयद वुखारी कै ) जागमन 
` तुरन्त उनसे मिलने को नंगे पावि ही 
` ललारिफ़ा ने स्वयं इसके बारे मेँ अपने 
परो मे (नोलैन) ज॒ते ये जिनका सात 
सुरमे की तरह अपनी आंखों नें डाला 


प्रिय के धाम तक पहा पाता । 
(भमन का समाचार सुना तो कपडे पहनकर 
चल दी। वह उनसे हीरापुर में मिली। 
एक वाख में यों कहा है- उनके पवित्र 
वार मने नमन किया ओर इनकी धूल को 


ओर प्रस्थान करते हँ जहां अमुक तारीख 
ससार के प्रियतम ( महब्रुव-उल-जालम) 
हे--तुजर से लौटने के बाद उन्होने उसे 


को मखदूम शेख हम्न जन्म लेगे जो इस 
केहलाएगे ।' कथां आगेःयों चलती 


7 ~ 9, 
१. मलिक हैदर | 


२. आर०्पी० एल ० २५१५ 
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कोह-ए-मारान' पर साधना की शिक्षा (तल्‌कीन-मुरकवा) दी ओर उसे कहा-- 
तुम्हारी व्यग्रता ओर चिता जल्दी ही समाप्त हो जाएगी । तुम्हारे निर्देशक ओर 
गुरु (रहनुमा, मूरशिद) हज रत सेयद समनानी शीघ्र ही कश्मीर आ रहे हैँ । वही 
अपनी दिव्य ओर आध्यात्मिक शक्ति से तुस्हं साधना के चरम-शिखर तकः 
पहुंचाएगे ।' “सैयद हुसंन समनानी १३७१-७२ मे सुलतान शिहाबुदीन के राजत्व- 
कालम कश्मीर आणएु। जव ललारिफा ने उनके आगमनके बारेमे सुनातो 
उनका स्वागत करने के लिए वह्‌ काफी दूर तक चली आयी । तत्त्वज्ञान का प्रसाद 
पाकर वह निहाल हो उठी ओर अंत में मन-कमं से उनकी प्रधान शिष्या (मुरीद- 
ए-खास ) बन गई । वह्‌ जन्मजात संत (वली) थी मगर श्रेष्ठ सूफी-संतों के सं पकं 
मे आने से उसको आध्यात्मिक साधना में निखार ओौर परिष्कार 'हुआ-*। 
मुसलमानों का कहना है कि उसने सेयद हुसैन समनानी के सम्पकं मे आकरः 
ट्स्लाम-धमं को अपनाया ।" - 
एक वात जो शताब्दियों से निविवाद चलीआ रहीहै, यह है कि ललद्यद 
जन्म से ही एक सन्त थी ओर वचपन से ही वह॒ "पूजा' ओर साधना' के धामिक 
वातावरण में पलौी ओर बडी हुई। बाल्यकाल मे उसमे आध्यात्मिक संवेदनशीलता 
के असामान्य संस्कार दृष्टिगोचर होने लगे ओर बादमें पतिके घरमे इन संस्कारों 
को ओर मुखरित होने का अवसर मिला। सहिष्णता व तितिक्षा का पाठ सीखकर | 
सत्यान्वेषण व सूक्ष्म अन्तदे.ष्टि द्वारा वह्‌ सच्चिदानंद का दशन स्व' भेंहीकरने | 
लगी जौ कि उसके अनुसार इस जगत्‌ का चरम सत्य है । अन्तजंगत के आह्वान 
पर उसने वहिजेगत्‌ की उपेक्षा का समथन किया ओर इस उपेक्षा के लिए व्यक्ति 
की "पात्रता! पर विशेष बल दिया । वैसे, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि ललद्यद मुस्लिम धमे-प्रचारकों एवं सूफियों के सम्पकं मे आयी होगी ओर 
अब्दुल अहद आजाद के अनुसार उसने उससे परस्पर हितो ओर रुचियों के बारे में | 
विचार-विमशे भी किया होगा । मगर, "बीबी ललारिफा'मे दिए गए विवरणमें | 
संशोधन अपेक्षित है । यह निश्चित है किलेखकने लल के स्वयं के जिस वाखका । 
हवाला देकर घटना का वणेन किया है, उसकी प्रामाणिकता कौ पुष्टि कहीं से भीं 
नहीं होती । आज तक ललदयद के जितने भी वाख मिले हैँ चाहे वे प्रामाणिक हों या 
अप्रामाणिक, किसी भी वाख में उक्त कथा या इससे मिलती-जुलती कोई दूसरी 
कथा नहीं मिलती । इसके विपरीत यह्‌ बात जरूर स्वीकारकी जा सकतीं है कि | 
कालीन सहूदय ओर श्रद्धालु जनता चूंकि ललदद के प्रति आस्थावान थी ओौर | 
उसे ब्रह्म-निरत पुण्यात्मा मानती थी, अतः कटुरपंथियों ने उसके लिए आध्यात्म- | 
साधना कौ चरमावस्था तक पहुचने हेतु इस्लाम धमं को स्वीकार करने की अनि- 








१. हारी-पवेत का फारसी नामकरण । 
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वायैता का प्रचार किया होगा । यों उक्त घटना.का उल्लेख १८८५ तक किसीभी 
इतिहास मे नहीं मिलता है । 'तारीख-ए-हसन' के लेखक पीर गुलाम हसन के शब्दों 
मे. इस विवाद का उपसंहार यों किया जा सकता है--“'हिन्दुओं का कहना है कि 
वह॒ उनमेसेही एक थी ओर मुसलमान दावा करते हँ कि वह॒ उनकीहै। मगर 
हकरीक्रत यह है कि वह खुदाके खास वंदोंमेसेएकथी (फिल हुक्रीक्रत वय अज 
खासान खुदा अस्त) । ईश्वर उसे शांति प्रदान करे । 
इस प्रकार ललद्यद ने ईश्वर की सत्ता को सर्वत्र स्वीकार करते हुए अपनां 
संपूणं जीवन ब्रह्म-चितन म निरत एक रमती-फिरती जोगिन के रूप मे व्यतीत 
किया (शिव छोरुम थलि थलि)*। खान-पान के बारे मे प्रचलित परंपरागत हिन्दू 
विश्वासो की उसने कभी चिता नहीं की (अनस ख्यनस क्या छम देष) । धामिक 
कृत्यो व धमं के नाम पर प्रचलित मिथ्याचारो बाह्याडवरो तथा विक्षेपो का उसने 
खंडन किया । अंतरान्वेषण (आत्मनिरीक्षण व आत्मशुद्धि) तथा निष्काम साधना 
प्र उसने विशेष बल दिया । कश्मीरी ब्राह्मणों की मान्यता के विपरीत मांसाहार 
को उसने निदा की । देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुबलि को भी निषिद्ध 
ठहराया ओर इसके लिए हिन्दुओं ओर मुसलमानों दोनों को फटकारा । इसी 


प्रकार व्यक्ति गौर व्यक्तिमेयाहिन्द्‌या मुसलमान में भेदभाव करना भी उसे 
स्वीकार नहीं था : | 


“मव जान ह्यो'द त मुसलमान" 


चलचद का कृतित्व शाश्वत मूल्यों के पूननिर्धारण, मानव-कल्याण के पून 
जागरण तथा सामाजिक-चेतना के पुनरुत्थान को दाशंनिक अभिव्यक्ति है। इस 
महान्‌ संत कवयित्री के निधन के वारे में कहा जाता है कि श्रीनगर से २८ मील 
इर श्रीनगर-जम्मू राजमार्गं पर स्थित वेजिन्रोर (विजविहाडा) गाँव में जुमा 
मस्जिद की दीवार के पीये उस देवी ने प्राण त्यागे । उसके शरीर से दिव्य-ज्योति | 
फूटी ओर बाद में विलुप्त हो गयी ।२ मुहम्महीन फौक१ने इस घटना.को 'ऋषिनामा' 
से उद्धृत कर यों वणित किया है--““एक दिन ललद्यद मिरी के बने एक वहतः 
बड़ टव जसे वतन ( तगारी) में बैठ गयी ओर ऊपरसे एक एसे ही बर्तन से अपने 
को ठक लिया । जिन्होने उसे एेसा करते देखा वे आश्चर्यं करने लगे ओर थोडी 
देर बाद जव ऊपर के बर्तन कौ हटाया गया तो वहाँ पर कुष्ठ भी शेष नही थाः 


१. ए० ए० ए° खण्ड] प० ११३ 
२. पीर गुलाम हसन व आनंद कौल 
२. ख्वातीन-ए-कए्मीर, आर० पौ एल० १४५४ 
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इस प्रकार से वह इस संसार को सदा के लिए छोडकर चली गयी । 

ललचद का कोई भी स्मारक आज हमे नहीं मिलता । वास्तव मे यहं आश्चयं 
कीवात है कि कदमीर में उसकी कोई समाधि यामकवराया मंदिर नहीं है जिसके 
आधार पर यह कहा जा सके कि उसका दाह-संस्कार अमुकं स्थान पर्‌ किया गया 
या उसे अमुक स्थान पर दफ़नाया गया ।' 


मरथम न कहत मर्‌.नको'सि 
मार्‌.न्‌चतलसनु.चः। 


मेरे लिए जन्म-मरण है एक-समान 
न किसी के लिए रोगी, ओर 
न कोई मेरे लिए  रोएगा । 


1 1.09. 4 
१. "ष्टेसा कहा गयाहै कि वह भाद्र पूणिमा को जन्मी थी तथा फाल्गुन शुक्लाष्टमी को 
दिव गत हुई ।” (जे ° एल० के ० जे० १६५६) । | ; 





या का 


चज -- 





अध्याय दो 


ललवाख' : मूल-पाठ 


यिम पद ललि वन्य तिम हदि आंख 
ललदयदने जो पद कटे, 
उन्हे तु हदयपटल पर अंकित कर । 


अध्याय एक में मैने ललदद से जुडी जनश्रुति, क्िवद॑तियो, अन्तकंथाओों 
ओर दिव्य घटनाओं पर विस्तार से विचार किया । एेसा मने इसलिए किया 
ताकि उन किवद॑तियों ओर जनश्रुतियो के प्रचार-प्रसार पर विराम 
जोन तो ललद्यद के जीवन व कृतित्व की व्याख्या करती है ओरन उसकी 
शिक्षाओं को ही प्रतिपादित करती हैँ । केवल इसलिए कि उनका आकलन 
संताख्यानों या अन्य इतिवृत्तों मे किया गया दे, उन्हं एतिहासिक घटनाएं मानना 
उचित नहीं है। इन क्रिवदतियों मंसे अधिकांश का उद्गम भक्तो की आस्था 
भौर श्रद्धा रही है। कछ किवदंतियां तो ललद्यद की मान्यतां ओर उसके 
कृतित्व को व्यंजित न कर कतिपय धामिक आचारों के प्रति व्यक्तिकी घृणा के 
दभाव को स्पष्ट करती हँ (जसे ललदयद दारा देव मूतियों को विकृत करने की 
चटना ) ओर कुछ किवंदतिर्यां तो संताख्यान कौ अतिरंजित 


माल लगती हैँ (जैसे मृत्यु के समय ललदचद की देह का विलुप्त हो जाना आदि) । 
एेसी कोई इतिहास-सम्मत सामग्री हमारे पास उपलब्ध 


लग जाए 


दै कि उसकी पुण्य-स्मृति मे कभी किसी ने कोई स्मारक, मं 
नहीं बनवाया । इसी प्रकार लल के कुण्ड (जो अब सूख गया 
भा स्वाः, जहा पर ललदयद के गुर सिद्धमोल वितस्ता ( 


१ ण्म क्य ~ 


~ \ 
4. सस्त वाक्यम्‌" (एक वचन), वाक्यानि 


1 है), विस्मृतप्राय सिद्ध- 
लेलम) मे स्नान किया करते 


(वहुवचन) । कर्मीरी मे वाख 


णवब्द एकवचन ¦ 
भौर बहुवचन दोनों के लिए प्रयुक्त होता है । | 


२. अन्यत्त देखिए । 
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ये ओर जहां अव भी अमरनाथ की वाघिक यात्रा के समय यात्री लोग नहातेरहँ 
को छोडकर उसका अन्य कोई समृति-चिह्व आदि भी नहीं मिलता हे । इसी प्रकार 
“ऋषिनामों" या नूरनामों' मे उल्लिखित सभी घटनाओं को इतिहास-सम्मत 
स्वीकार करना संभव नहींहै, क्योकि एकतो वेतद ऋषि के दिवेगत होने के 
बहुत वाद लिखे गये ओर दसरा उनमें संतचरित का अतीव अतिरंजित भर 
आलंकारिक वणंन मिलता है जो मुख्यतः कल्पना-प्रसुत है । ये विवरण स्थानीय 
व॒ अभ्यागत महान्‌ संतो दवारा अजित जन-भावनाओं के सन्दभं मे उनको 
उपलन्धियों के विशिष्ट नमूने हैँ ।* कई अन्य संत अख्याताओं (संतचरित- 
लेखकों) की भांति कश्मीरी संतचरित लेखक भी, चाहे वे किमी भी धमं 
के रहे हो, संतों ओर सूफियों के चरित-लेखन में नितान्त वस्तुपरक नहीं 
रह सके हैँ। इभ्न खलदून के मतानुसार परंपरा कौ नियति असत्य कथनो 
को साथ लेकर चलने की है। उनके अनुसार इसके लिए उत्तरदायी कारण 
इस प्रकार ह (क) किसी मान्यता या विचार-संप्रदाय में विशेष अनुरक्ति 
होना, (ख) इस बात का विश्वास कि पूर्ववर्तीं आचख्याताओं से प्राप्त सामग्री 
प्रामाणिक होगी ओर (ग) घटनाओं से जुड़ी हई परिस्थितियों का सम्यक्‌ ज्ञान 
-न होना।२ये कारण ऊपर वणित बातों को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैँ । 
ललदयद एक एतिहासिक पात्र है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता 
जौरन ललवाखों की रचना पर ही प्रतिवाद किया जा सकता हैँ । समयको 
'परिवतंनणीलता के साथ-साथ इन वाखों की गेली अथवा विषयवस्तु मे जोड- 
तोड़ होने के बावजूद ये वाख कवयित्री के कंठसे निःसृत होने के समयसे लेकर 
आज तक कश्मीरियों की स्नहेमयी स्मृति में पीदियों से सुरक्षित चले आ रहै है । 
अपने समकालीन किन्तु अत्पवयस्क महान्‌ संत-कष्मीर के स्थानीय मुस्लिम-ऋषि- 
संप्रदायके प्रवतंक, प्रसिद्ध धर्मात्मा नुंद ऋषि ने ललद्यद का आदरपुवंक बान 
किया है । अन्य संत-कवियों, चाहे वे हिन्दू हो या मुसलमान) सभीने इस महान्‌ 
कवयित्री के प्रति अपने समादरभाव को अविस्मरणीय शब्दों में व्यक्त किया हे । | 
ललदयद के वाखों (पदों या सृक्तियों) के ययि कई संग्रह भिलते हैँ किन्तु | 
इनमे उपलब्ध वालों को'सिलाने या समवलोकन करने का प्रयास किसी ने नहीं | 
किया है । थोडा-बहृत प्रयास ग्रियसंन ओौर बरनेट ने जर किया है मगर वाखों | 
के सर्वागीण पाठालोचन का कायं अव तक शून्य के बराबर हुजा है । ललद्यद के ॥ 
वावअपनेसमयमेनतो कभी एकत्र किये गएञओौर न ही कभी लिपिबद्धक्यिगए । || 
बाद की हस्तलिपियों मे जो वाख भिलतेदैँवेयातो अधूरे हयाफिर विषयांतर | 


॥ ~~ _ न. - ~~ 





१, ए.ए. ए. खण्ड २, पृ० १४६-५१ | 
२. “इस्लाम मे एलफडं गियोम द्वारा उद्धृत (पृ° २०-२१) | || 
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या पाठभेद से ग्रस्तह।' इसवाततं को द सन्देह नहींहैकिये वाव मुख्यतः 
मौखिक परपरा में ही प्रचलित रहे ओर इसी रूपमे हम तक पहुचे । प्रियसंन ने 
ठोक ही कहा है कि ललद्यद की सम्धुणं रचनाओं (वाखा ) के संग्रहकी 
आवश्यकता को ध्यान में रखते हए हमे उनकी प्रामाणिकता पर सन्देह नहीं 
करना चाहिए क्योकि, उनके अनूसार--साहित्य को लिपिवद्ध करने की 
प्राचीन भारतीय परंपरा, जिसक्ते अनुसार उसे (साहित्य को) कागज पर नहीं, 
स्मृति-पटल पर अंकित किया जाता था ओर जो गुरु-शिष्य या वाचक-श्रोता 
परिपाटी के अनुसार पीट़ी-दर-पीटी चलती रही, कश्मीर में भी प्रचलित थी। 
अतः भोजपत्र या कागज की हस्तलिपियों से हाडमांसके बनेये स्मृति-पटल 
अधिक विश्वसनीय है 1” देखा जाए तो वेदों की ऋचाएं भी सकडों वर्षो तक 
मौखिकरूप में ही प्रचलित रहीं । वसे, साहित्य की मौविक परंपरा व उसकी 
प्रामाणिकता पर सहज विश्वास करने का ग्रियसंन काएक भौर कारण है ओर 
वह॒हैस्टेनद्रारा १८८६ में संपादित कश्मीरी लोक कथाओं का अभूतपूवं संग्रह्‌ । 
टेन ने ये कथाएं एक पेशावर कथावाचक के मुख से सुनकर लिपिबद्धकी थीं अर 
फिर १५ वर्षोपरान्त जव ग्रियसत॑न कै अनुरोध पर उस कथावाचक से इन कथाओं 
के कुछ अवतरण पुनः दोहराने को कहा गया तो उसने शब्दशः, अक्षरशः ओर 
विरामणशः' उनकी पुनरावृत्ति की | 
प्रिमसेन के लिए ललद्यद के पयो का सग्रह १६१४ मे स्वर्गीय महामहोपाध्याय 
१० मुकुदराम शास्वरीने वित्कुल ऊपर कहौ गई विधि से क्रियां । ललद्ययदकेवाखोंकी 
कोई संतोषजनक ठस्तलिपि के न मिलने पर वे एक वार संयोग से हदवाड़ा तहसील 
के गुशर्गाव के एक 2 ब्राह्मण श्रीधमेदास दरवेश के सम्प मे आए । यहवृद्ध 
 आह्मण पूजादि के समयललद्द के पदयो को गाता था जिन्हु उसने अपनी कुल-परपरा 
से ग्रहण कर कंठस्थ कर लिया ता । मृकुन्दराम शास्त्री ने इस ब्राह्मणकेकठसे 
गलवाख सुनकर उन्हे लिपिवद्धक्रिया तथा उनक्षो एक हस्तलिपि तैयार कर ग्रियसंन 
को भिजवा दी जिन्होने वाद में उसके धार पर (ललवाक्यानि' पूस्तक प्रकाशित 
करायी । ग्रियसंन ने ययपि यह्‌ पुस्तक विभिन्न हस्तलिपियों को मिलाकर तयार नहीं 
कोटै तथापि कष्मीरकी शारदालिपिमेलिखीदोः हस्तलिपियों तथा २० ०वष॑ पूवं 
र[जानक भस्कराचायं द्वारा संस्कृत रूपातरके साथ संपादित ६०्वाखोकेसंग्रहुको 
ध्यानमें अवश्य रखा है । ललवाक्यानि' एक एेसा विष्ठत्ता पूणं संग्रह है जिसमें १०९५ 


५. के. एन. के, परिशिष्ट मेँ दिए गये पद्मो को छोडकर । 


~ 


> 
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ललवाख सम्मिलित ओर जो मुख्यतः अन्य सभी संग्रहो (संस्करणों) का 
आधार रहै। सर रिचडं टेम्पलके इस कथन को निःसंकोच स्वीकार कियाजा 
सकता हि कि, “कुल मिलाकर यह्‌ स्पष्टतया कहा जा सकता है कि ललद्यद अपने 
पीचेजो वाख छोड गई उन्हं अपने मूल पाठ के साथ प्राप्त करनेमे उन्हं 
(ग्रपसंन को) अच्छी सफलता मिली है ।'”* पं० आनन्द कौल ने इन वाखो मे | 
७५ वाख ओौर जोड़कर अपनी पुस्तक /'ललयोगेश्वरी" मे लिखा है-- 'म्रियसेन 
व वरनेट द्वारा संगृहीत वाखों के अतिरिक्त ललदयद के एसे ओौर अनेक वाख 
अप्रकाशित रह गये थे जिन्हे मैने कश्मीर की घाटी मे कईं जगह घूमकर एकन 
करने का प्रयास किया ओौर मेरे अथक परिश्रमोपरान्त ७५ ओौर वाख प्राप्त हौ 
सके ।'' कुछ अर वाखों को मिलाकर उक्त दो संग्रहो के आधार पर वाखोकी 
कुल संख्या २५८ बंठती है । 
प्रियसंन के 'ललवाक्यानि' जैसे -विद्वात्तपुणं संग्रह के बारेमे भै पूवे मेकह 

चकाहूं कि कुलमिलाकर' उन्दं ललद्द के वां के मूलपाठ को प्रामाणिक 
ढंग से प्रस्तुत करने मे विशेष सफलता मिली है । यहाँ पर मँ यहं कहं द्‌ किडइस 
संग्रह के वाखों की प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता का (आंख मूंदकर) अनुमोदन | | 
भी नहीं किया जा सकता । यद्यपि यहाँ पर पाठालोचन के आधार पर कारणो का | | 





विशद अध्ययन करने की गंजाइषण नहीं है ओर न ही इस प्रकार कौ पस्तक-माला 
का यह अभीष्ट ही हो सकता है, तथापि संक्षेप मे यह स्पष्ट करना उचित होगा 
कि इस प्रकार की खोज से यह्‌ बात अनायास ही सामने आएगी किं कई सार | 
अप्राधिकरृत व॒ अयुक्तियुक्तं पाठांतर तथा श्चामकव जाली क्षेपक किस प्रकार | | 
अवांछित ढंग से ललच्यद के साथ जोड दिये गए हैँ । इस समय तकं उपलब्ध || | 
जानकारी कै अनुसार ३५ वाख एेसेः दै जो ललवाखों के अन्तगंत भी रवे गए | 

|| 





ओर संत नुदक्षि की जीवनियो, यथा ' नूरनामों' व (ऋषिनामों', जिनमे उसके 
“श्रुक'° भी संकलित है, मे भी मिलते हैँ । तीन वाख ठेसे द जो ललवाखों मे भी 
मिलते है ओर रूपभवानी (१६२०-१७२० ई०) के पद्य-संग्रह्‌ रहस्योपदेशमे भी 
मिलते है । तीन चतुष्पदिर्यां एेसी हैँ जो मलतः अजीज उल्लाह खान (१९वीं शती) | 
की है किन्तु जे० हिष्टन नोटज ने उनकी रचना का श्रेय ललचव को दिया हे जौर | 
इनमे से दो को गिथ॑सन ने अपनी 'ललवाक्यानि पुस्तक मे भी सम्मिलित किया ||| 
है । वैसे यह दावा करना गलत दै कि यह वाख चूंकि अन्य कवियों के पद्य-सग्रहों ||| 
मे उपलत्ध है, अतः इन्हँ मात्र इसी कारण से इन कवियों की रचनाएं माना जाए ॥ ||| 
1. भार. सी. टी. पृ०१० । | 


२. ए. के पू (अ | । | | | 
२. मिलाइए संस्कृत “लोकः । नुंदचऋषि के पद्य प्रायः दसौ नाम से जाने जाते दै । | ||| 
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नमसाध्य संवीक्षोपरान्त यह्‌ स्पष्ट हो जातारै कि ३५वाखोंमें से जो वाख 
ललवाख' ओर (नूरनामा' दोनो मेँ मिलते हं, केवल १५ एसे हँ जो संभवतः ललचद 
के हं। शेष ललवाखों के एसे पाठांतर हँ जिन्हे नुंदऋछषि के साथ जोड दिया 
गया हे । यह्‌ तथ्य कि नूरलामा की प्रथम हस्तलिपि ललवाखों के लिपिवद्ध किये 


जाने से पूवं तयार की गई थी (यद्यपि यह तथ्य अपने आप में कत्पनाधित है), ` 


इस अकाट्य प्रमाण की पुष्टि करता दै करिजो वाख ललदद्‌ ओर नुदकऋषि दोनों 
के वतायेजातेदहै,वे मलतः नुषद्षि की ही रचनाएं हो सकती है, ललचद की 
नहीं । ` यहाँ पर यह ध्यातव्य दे कि ललवाख चकि अपने समय मेखूब प्रचलित 
रहे ओर प्रारम्भसे ही जनभाषा के साथ धूलमिल गए, अतः यह सभव हैकि 
ललयद ओर नुंदऋषिकी श्रद्धा लु शिष्य-परपराने नंद ऋषिक शुको ओर ललवाखों 
के घालमेल को अपनी स्मृति में सुरक्षित कर लिया होगा। इसके अतिरिक्त यह्‌ 
भी विचारणीयहै कि (अ) ्रो° बलहर की “डिटेल्ड रिपोटं आफ ए टूभर इन स्च 
आफ संस्कृत" पाण्डुलिपि में नलद के वाों के दोसंग्रहोरका उल्लेख हुञहै 
ओर (आ) प्रियसंन ने अपने सग्रह को तैयार करनेके लिए स्टेनके ललवाख 
सम्बधी दो पाडुलिपियों को देवा था । ये पाड्लिपियां या मूल हस्तलिपियां या वे 
प्रतिलिपियां जिनके किये अनुवाद हे, कव लिखी ग, अव तक नात नहीं हो सका 
े। अतः यह स्वीकार करना कि वावा नसीव-उहीन दारा लिपिवद्ध किया गयाः 
'नूरनामाः जो इस रचना-परंपरा का प्रथम नामा है ओौर नृदक्रपिके दो सो. 
वपे वाद लिखः गया, ललचद ऊ वायो की अव तक प्राप्त हस्तलिपियों से पूवं का 
आलेख है, नितांत असम्भव है ।* यह भी विचारणीय ठे कि२००वर्षोकी कालावध्ि 


वाखों व शरुकों के उक्त सम्मिश्रण के लिए क्या बहुत ज्यादा नही हैँ ? वैसे इसका 


यह अथं कदापि नहींदहै कि ऋषिनामों व नूरनामों की सभी हस्तलिपियों तें इस 


तक्रार का घालमेल हुआ है । कु्ठमे तो शेख नूरुहीन (नदष) की प्यवद्ध 


सूवितयों (श्रुकों) के सुन्दर नमूने यन्न-तव्र विखरे पड़े ह । हा, अतीव प्राचीन 
हस्तलिपियों में यह वात नहीं है ।* इसके अलावा वावा कमाल-उहीन द्वारा | 
९८३५-३६८ में रचित ऋषिनामाः ठस्तलिपि को भी ¶ माण-स्वरूप प्राप्त किया 
जा सकता है जिसमें एक ६५ अध्याय में ललचदके वाखों के नमूने दिये गए हैँ ओर 


एन. एन. १० १६-१८ 

एल, वी. १० ३, पाद-रिप्पणी २ 

` स्टेन ए. मौर स्टेन बी, कृपया अन्यत्र देखे । 

विशेषतया स्टेन ए, पा ण्ड्लिपि । 

देखिए र. परी, एल, पाण्ड्लिपि नं ० ५३, ५०४, ६६८ व ९५६ 


माहनूर गाव के निवासी श्री मोतीलाल साको के पास १९० ३२ में लिपिवद्ध की गई 
पाण्डुलिपि के जाधार प्रर । | 


ॐ € = ५ ७. ० | 
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जिनकी रचना काश्रेय वाद में जैसा कि अमीनकामिल' ने किया रहै, नुदच्छषि 
को दिया गया है। एेसा लगता है कि यह्‌ गड़ड-मडड चाहे वह सुविचारितहौ या 
नही, बहुत बाद में हुआ है । ग 
ललवाखों के तुकान्त, अतुकान्त या छंदवद्ध होने के प्रषन को लेकर भी इनके 
मूल-रचियता की प्रामाणिकता के सम्बन्ध मे कोई निश्चित मत स्थापित नहीं किया 
जा सकता । एेसा तकं दिया जाता है कि कश्मीरी मेँ “मुक्तष्ंद' के प्रयोग कौ 
परंपरा चकि काफी नयी (१६४७ के वाद की) है, अतः मुक्तषद मे प्राप्त वे सभी! 
वाख जो ललद्यद के साथ जोड दिये गए दहै, संदिग्धरहैँयाफिर मूल काअपश्रंश 
है ।* इस तकं को हम निम्नलिखित आधार पर एकदम अस्वीकार कर सकते हे । 
प्रथम, न तो उस समय तकं फारसी एक विषय के रूप मे मकतबो मे पढ़ाई जाती 
रही होगी ओर इस कारण न कवि-कर्म के लिए छद-विधान की अनिवायता का 
प्रचलन ही रहा होगा । दूसरा, ललद्यद कौ स्वयं को जितनी शिक्षा रही होगी, वह 
निश्चित रूप से संस्कृत या उस समय की कश्मीरी की रही होगी । तीसर। सस्त 
तथा पुरानी कश्मीरी के काव्य मे प्रायः छंदबद्धेता (तुक) का व्यवहार नहीं 
मिलता, यद्यपि शितिकंठ के 'महानय प्रकाश" मे तुक-प्रत्येक चतुष्पदी मे | 
अन्त्यानुप्रास- का विधान है। अतः इस उदाहरण के आधार पर इस मत कौ | 
पुष्टि होती है कि अन्य अर्न्तावरोधों के होते हृए भी इस प्रकार कौ रचना-परषरा 
को प्राचीन मानाजा सकताहै। दोसौ वर्षो या इससे भी ज्यादा के अन्तराल के 
बाद नूरनामा' की प्रथम प्रति की सुचना मिलने तक फारसी भाषा के अत्यधिक | 
पभावस्वरूप कविता भे छंद का चलन अपेक्षित व अनिवायं हौ गया होगा, एसा | 
| 
| 
| 








"ग्द न्नङ-- ~~ ग्य 


संभव है । इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि लोक-कवियो' लिपिको 
` भा खुशनवीसों ने छंद अथवा तुक व लय मिलाने के लोभमें शब्दो में हैराफरो 
कोहोया फिर कहीं-कहीं पर संपुणे पद्य का आशय ही तुक के निमित्त बदल डाला | 
हो क्योकि इव्न खलदून के शब्दों मे “दस प्रकार की हिराफेरी परिवतेनकर्ताओं की 
विशिष्ट सांप्रदायिक मान्थताओं को रेखांकित करती 1. 
 _ ललदद के जीवन-तथ्यों की तरह उसके वालों के मूल 
 (भर्चित स्पे कु कहना कठिन है । उसने न अपने हाथ से क लिखा है, न | || 
उसकी कोई हस्ताकषरित या साक्षात हस्तलिपि ही मिलती है ओर न शितिकठ ||| 
'सहानय प्रकाश" की हस्तलिपियों की तरहं उसके किसी समकालीन ४ || 
परवर्ती सहयोगी द्वारा लिखित कोई आलेव ही मिलता हे । उत त 1 ||| 
१ रस्थितियों का अध्ययन कर यदि उसके जीवन भौर समकालीन परिस्थितियः | 
1 ू 
१. एन. 
२. बही ५ 4, १४-१५ | || 


पाठके सम्बधमेभी 
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प्र विचार किधाजाए तो हं सव असामान्य या अनौचित्यपूणं न लगेगा । 
दरअसल, ललद्यदने कभी प्रचार-प्रसार याःप्रकाणन के लिए नहीं लिखा ओौरन 
ही अन्य विद्वानों या धमे-प्रचारकोंकी तरह ज्ञान-परम्परा को बढ़ाना ही उसका 
लक्ष्य था। अपने वावों को उसने कभी लिपिबद्ध किया ही नहीं । वे तो उसकी 
आत्मा से निःसृत एेसे उद्गार है जिन्हें भक्तो ने सूना ओौर ह दयंगम कर तत्कालीन 
प्रथानुसार अध्यात्म-जञान की निधि मानकर अपने अन्य भक्तजनोमें मौखिक रूप 
मं प्रचारित किया। संभवतः उनमें से किसी एक भक्तने उन थोड़-से वाखों को 
संगृहीत कर लिया जो उसने ओरों से सुने या कंठस्थ किये थे। इसी प्रकार किसी 
अन्य भक्त ने इन थोडे से तथा कुछ अन्य बाखोंको किन्टीं दूसरोसे सुनकरया 
कटठस्थ कर संगृहीत कर लिया। यहं क्रम तव तक चलता रहा जव तक किये 
ताव पुमक्कडभडोंया लोक-वादकों की भजन-सामग्री ओर वाद मे कश्मीरी 
शास्त्रीय संगीत- “मूफियाना-कलाम' के अभिन्न अगन वन गये। ज्योँ-ज्यों समय 
वीतता गया भाषामें भी शनैःशनं अप्रत्यक्ष रूप से परिवतंन होता गया ओौर 
अनेक शब्द अप्रचलित ओौर टुर्बोध बन गये । जन-समुदाय का अधिकां भागजो 
व तक इस्लाम-घमं ग्रहण कर चुका था, अपनी प्राचीन परपराओंसे नाता 
तोड़ वेठा ओौर उसके लिए ललयद द्वारा उच्चारित वाखों कै सृक्ष्माथं व उनकी 
बहुमूल्य दाशनिक व यौगिक अर्थछवियों का प्रायः कोई महत्त्व नहीं रहा । अतः 
` इस बात मं कोई आश्चयं नहीं कि सुफियाना कलाम' के इन संगीतकार तथा 
बुमक्कड़ व अशिक्षित भांडों ने ललवाख के मूलपाठ मं फर-बदल करने का 
साहस कर अपनी ओर से उनमें शब्दों को जोड़-तोडकर संजोया होगा।या 
| फिर उन मूल पंक्तियों को बदल दिया होगा जो उनके मुसलमान या हिन्दू श्रोताओं 
 कौग्राह्य-शक्तिसे परे रही होंगी । यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि अव तक हिन्दू जन- 
` समुदाय भी संस्कृत या प्राचीन कप्मीरी से पराङ मुख होकर फारसी के काफीं 
निकट आ चुका था । इसके अतिरिक्त अन्य धमात्माओं, दरवेशों, फकीरों ओर 
साधृओंने इन वाखोंकोयातो उस रूपें प्रचारित कियाजिसरूपसें उन्होने 
उनको सुनाया ग्रहण कियाथा या फिर उन्हं अधिक बोधगम्य व लोकप्रिय 
' बनाने हेतु उनमें संस्छृत-कश्मीरी के पुराने अप्रचलित शब्दों के स्थान पर फारसी- 
 अरवी मूल के अपेक्षाकृत अधिक प्रचलितः शब्दो कौ भर्ती की । जसे, प्रकाश 
स्थान के लिए (लामकान,' "दीप" के लिए 'चोंग,' अलथानस' ॐ लिए 
` मयखानस, (हनी आकार, के लिए “त जल।वः आदि । यह भी संभवहै कि कुष्ठ 
लोगों ५ स्वरचित पद या वाख वाद मे 'ललवाख' कँ रूपमे प्रचारित या प्रसारित 
इए हा । एेसा तो बहत बाद तक यानी ९९१६ तक हुआ है जव श्री जे० एल० के० 
जलाली ने अपनी पुस्तक प्रकाशित कौ, जो उनके अनुसार “अव तक अप्रकाशित 
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३८वाखोंका संग्रह है ।''* प्रस्तुत संग्रह्‌ के सम्बंध में उनका कहना है करि “इस 
संग्रह्‌ मे संकलित वाख एक महात्मा की कृपा से प्राप्त हुए हैँ जिन्हें श्री रामचन्द्र 
मल्ला ने मृज्ञ तक पहुंचाया । दूसरे वाख भी उन्हींकेद्वारा बतायेगएहं।'“ये 
दूसरे वाख' आज दिनतकन सामने आये ओरन प्रकाशित ही हृए । लगता हं 
कि यह्‌ ठीक ही हआ क्योंकि जो वाख पहले प्रकाशित हए थे उनके बारे मे बाद 
मे यह पता लगा कि वे दरअसल महात्माजी के अपने निजी उद्गार थे ओर 
ललद्यद की रचनाओं से उनका दूर का भी वास्तानहींथा। वाखों के नाम पर 
इस प्रकार का घालमेल व खंडन-मंडन न केवल उनके मौखिक रूप मे हुआ है 
बल्कि उनको सुरक्षित रखने या लिपिबद्ध करने कौ प्रक्रियामें भी एेसा अक्सर 
हआ है। इस सम्बंध मे (नूरनामां "^ के वारे मे अनन्द कौल के विचार जौ 
ललवाखों के बारे मे भी सही बैठते है, विचारणीय है--'” विडम्बना यह है 
कि उन (सूव्रयी कविों) ने जो कुछ कहा वह्‌ मौखिक रूप मे अपने शिष्यो को 
समज्ञाया ओर वाद मे उनकी इन उक्तियों को फारसी रंग में विना विरामादि 
मात्रा-चिह्लो के विभिन्न शिष्यो अनुयायियों वे धुमक्कड़ भांडों द्वारा 
लिपिवद्ध किया गया। इस प्रकार अवांछित व विपण ढंग से अभिलिखित व 
व्यवहृत किये जाने के कारण वे पर्याप्तं जटिल, अव्यवस्थित व क्षेपक से 
परिपूणं बन गये । अपनी बहुमूल्य व सुरक्षित रखी गयी हस्तलिपि के हाशिए 
पर यदि किसी व्यक्ति ने कुछ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अंकित कीं तो बाद में उस 
हस्तलिपि के स्वामी या प्रतिलिपिक ने उन टिप्पणियों को मूल पाठ का ही अंग 
मान लिया। इसका कारण यह्‌ है कि पाश्व॑-टिप्पणियों व परिशिष्ट कौ 
 रिप्पणियों मेँ प्रभेद करने की उस समय कोई विशेष रीति-नीति का प्रचलन 
| नहींथा। वे यह भी नहीं जानते थे कि ेसी सूक्तिबद्ध रचनाओं में एक शब्द के 
भी हेर-फेर से भयंकर परिणाम निकल सकते है । अतः पुरानी हस्तलिपियों को 
सही-सही पढ़ पाना एक पेचीदा कायं है । ' 

““मुज्ञे नूरनामा" की जो दो प्रतियां मिनी उनका वही हश्च हआ है जिसका 
किम ऊपर वर्णेन कर चुका हूं ।" 

अतः उक्त परिस्थितियों को ध्यान 
स्पष्ट सूचना उपलब्ध न होने के परिणामस्वरूप मूलपाठ क म 
हेमे आश्रित रहना पडता है । यों इसमे भी कई तरह को सीमा 


पः `` 
२२, २६ 


“; च. के. ज्ञे. (उपसंहार) । इन वाोंमेंसे छह वाख, यथा न° ४, १५ ५ 
२१ व ३८ आनन्द कौल को 'ललयोगेष्वरी" मेँ क्रमशः २१, ९*' (४1 ध 
करमां के अन्तगंत मिलते है । 4४ | 

"एन. भार, १०१, ग्यांशणण्व ५ 


प रते हए व बाह्य-साक्ष् की कोद 
के अन्तसक्षयि पर ही 
है। ललवावों 
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मे एेसे कोई प्रसंग या अन्तकथाएं नहीं मिलती जिनसे तत्कालीन घटनाओं पर 
अकाश पडता, या जिनसे इन घटनाओं कौ निश्चयपूरवंक कालांकित कियाजा 
सकता । इन वाखो कौ प्रामाणिकता को निर्धारित करनेका हमारे पास मात्र 
एक विकल्प है कि उनकी कथन-शली व छंद-विन्यास तथा उनमें व्यक्त विचारों 
को उत्कषेता व इन विचारों कौ अभिव्यक्ति में निवद्धकरने की प्रक्रिया या फिर 
कुल मिलाकर ललद्यद की अपनी शलीगत मौलिक विशेषताओं को आधार माना 
माए । इन मान दण्डो के आधार पर ललवाखों की बहुत बड़ी संख्या एेसी वर्ती 
है जो निःसन्देह ललदयद की ही लगती है भौर आज तक उन्हे ललबदकीही 
रचनाएं माना जाता रहा दे । इन मानदण्ड के आधार पर यह्‌ भी निश्चित 
क्रिया जा सकता है कि वास्तव मे ललद्यद-शली में लिखे प्रामाणिक वाख 
कोन-से हैँ ओर उसके साथ गलत ढ्गसे जोड़े गये वाख कौन-से हैँ? यर्हापर 
हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा । प्रथम, उपयुक्त मानदण्ड मे से किसी एकः 
को अकेला आधार मानकर ठम वाखो की प्रामाणिकता का परीक्षण नहीं कर 
सकते । इसके लिए उचित यह होगा कि वाख के समग्र प्रभाव को ध्यान में रखा 
जाएया वाख-विशेषकी प्रामाणिकता को निर्धारित करने के लिए सभी मान- 
दण्डां को एक-साथ आधार बनाया जाए । दूसरा, यह्‌ भी आवश्यक हे किवाखों 
कौ संदिग्धता-असंदिग्धता के बारे से निरणंयात्मक मत स्थापित करने से पूवं उन 
सभी का सर्वागि-सम्पृणं (पाठांतरों सहित) सावधानीपूवेक पर्याप्त अध्ययन किया 
जाए । यहां पर इस बात का उल्लेख करना अनुचितनहोगा कि उक्तं मानदण्ड 
भले ही कितने सटीक ओौर व्यावहारिक क्यो न हो, फिर भी अंततः हमे अपनी 
निणय-णक्ति व विवेकशीलता तथा एक आलोचक-जंसी तक-बुद्धि से ही काम 
लेना होगा। तीसरी वातजो चायः सावधानी के रूपमे कामस ली जा सकती 
हे, ललवाखों का साहित्यिक व भाषा-विषयक तुलनात्मक अध्ययन करनेकीहै। 
<स तुलनत्मक अध्ययन कै लिए यह आवश्यक है कि ललवाखो के पूवं व बाद 
रचित कश्मीरी साहित्य की कृतियो- शितिकंठ की 'महानय प्रकाश,* भटावतार 
की बाणासुरवध,' गणक प्रशस्ट की सुख-दुःखचरितम्‌' तथा तिक दर्शन 
के मूलपाठे मे यत्रतत्र उस्लिचित पुरानी कदमीरी' के अंगो का हमे यथेष्ट 
ज्ञान ओर अध्ययन होना चाहिए । यह निश्चित है कि गलवाख मूलतः पुरानी 
कश्मीरी में रचे गये ओौर जसा पहले कहा जा चृकाहै, बादमें हम तकं 


पराम प्रचलित होने 
कारण तथा, भाषा के परिवेतनशीलें स्वभावके कारणं कालांतरमें ५१ 
"~~~ = } , | 
4 ललद्यद जोर नुंद्षि की भाषा का कभी-कभी पंडित, 
निरयं है 1 | 


¶ा पि कहू जोताहै जो 
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फेर-बदल हुआ । सर जाजं ग्रियसंनने ठीक ही कहाहै कि, “कतुंत्व के प्रति 
समादरभाव आर पदों की छंदोवद्ध शंली ने अभिव्यक्ति के पुराकालीन रूप 
को सुरक्षित रखने मे अच्छी भूमिका निभायी है ।' यहां पर ध्यातव्य है कि 
वाों के इस परिरक्षण में गुरुशिष्य-परपरा का अनुसरण करने वाले उन 
स्त्री-पुरुषों का महत्त्वपूणं योगदान्‌ रहा है जिन्होने इन वाखों को स्वाध्याय 
अथवा नित्य की धार्मिक चर्या के निमित्त कठस्थ कर लिया । वास्तव मे, शुद्ध 
धामिके भावना के साथ इन वाखों को यथातथ्य सुरक्षित रखने का श्रेय उन्हीं 
को जाता है । जहाँ उन्ह कुछ शब्द या प्रयोग समन्न मे नहीं आये, “वहाँ उन्होने 
पदों (वाख ) को अधिक बोद्धगम्य बनाने हेतु उनमें अपनी ओरसे जोड-तोड 
कर अनुमानिक पाठ-संशोधन करने का दुःसाहुस नहीं किया । “ इसी वजह से सर 
जाजं का माननाहै कि “इस प्रकार का अभिलेख कई दृष्टियों से लिखित 
पाड्लिपियों की तुलना मे अधिक मल्यवान्‌ सिद्ध होता है 1“ 
पी के पृष्ठो मँ जो कुछ कहा गया, उसके आधार पर वतेमान रूप में उपलब्ध 
ललवाखों की प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता के प्रशन को लेकर सुविचारित निष्कषं 
(संभावनाएं मात, अंतिम सत्य नहीं) पर पहुंचा जा सकता है । प्रथम, हम उन्न 
तीन वाखों को एकदम अस्वीकार कर सकते हैँ जिनका टेक-पद । 'वृनि छय सूल 
त छांड्न यार'” है क्योकरि वै मूलतः अजीज खान (१६्बीं शती) नाम के एक 
कश्मीरी कवि की एक गजल के "वचन' (बंद ) हैर । इसी प्रकार (अ) जे° हिण्टन 
बोत्ज'द्रारा ललद्यद से जोड़ दिये गएउस वाखकोभी अस्वीकार किया जा 
सकता है जिसमे 'तहसीलदार' शब्द का प्रयोग मिलता है क्योकि ललथद के समय 
म तहसीलदारी का रिवाज नहीं था। वैते भी कथ्य ओर शिल्प की धट से यह्‌ 
न्नीसवीं शती का ही पद्य लगता है । (आ) 'लोलकौ मं सपनुस फान दा 
वाले वाखों को भी उनकी शली, वण्य-विषय, छंद व अन्य अन्तनिदंशो के आधार 
१२ अस्वीकार किया जा सकता है क्योकि मूल सूप मे यह पद किसी ५6 
जल का “वचन है ओर इस काव्य-विधा का आविर्भाव कष्मीरी साहित्य र 
पलयद के २०० वपं बाद हआ । तीन पद्य एसे है जौ 'ललवाख' मं श द 
भर रूपभवानी के "रहस्योपदेशमे भी प्रप्त होति है ओर भृह्ञ यह व | 
गही होता कि इनमे से दो रूपभवानी के ही है, ललबद के नहीं । रूपभवानी के प्च | 











एल. वी. १9 ७ 
वही, नऽ । | ||| 


१ ) १५० [० ४ 
6 १, १०० व एल. वी न° 


¶० १९-२० | 

१६ ५. ६ वी. ए. नं० ६ | | 
६ ६ ह के १ पृ9 १६२ । ‡ | । । 

| "१. भन्‌9 १ ओर २ 9; ( । | (| | 
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उसके जीवनकालमें ही लिपिवद्ध किये गए भौर वह॒ इतनी प्रसिद्ध हो गयी कि 
अनेको ने उसका शिष्यत्व ग्रहण किया । जिनमे उसके स्वयं के पिता प० महादेव 
घर के परिवार के सभी सदस्य भी सम्मिलित ये । वह स्वयं शिक्षिता थी ओौरं 
फारसी व संस्कृत का उसे अच्छा ज्ञान था। उसने कु पत्र भी लिखे ओर सम्भव 
हे कि अपनी कुछ रचनाओं को लिपिवद्ध भी कर डाला । इधर कुछ समय पहले 
तक उसके पदयो का शिष्यो दारा धामिक-प्रवोधनचर्या के रूप मे कई दिनों तक 
व्यवहार होता रहा । वसे, यह्‌ असंभाव्य नहीं लगता किं नुदतऋषि या अन्य सुफी 
संतो को तरह रूपभवानी ने भी ललद्यद के प्रति श्रद्धाभाव से उपर रित होकर अपने 
उद्गारो को ललवाखों की शंली पर गढ़ा हो । उदाहरणाथं रूपभवानी के एक पद 
की प्रारंभिक पक्ति इस प्रकार है , "यवृ. तूर चोलित वल अम्बर ।“ इसका 
मूल निश्चित रूप से लल्यद का कोई वाव है क्योंकि इसे प्रतिपादित विषय- 
वस्तु व उसे अभिव्यक्त करने की शली ललचद के पर्याप्त सन्निकट टै ओर इस 
भकार की शैली केवल ललद्यद कौ ही हो सकती है । 

२५वाखपेसे हेंजो पाठंतरों के साथ 'ललवाख' ओर ^नूरनामा' दोनो में 
मिलते हैँ । यहाँ पर प्रत्येक वाख का पाठालोचन करना न संभवहै ओर न उचित 
हीं । नुदच्छषि के श्रुकों ( श्लोको) का निकट से संवीक्षण करने पर यह्‌ वात स्पष्ट 
होजातीहैकिदोया तीनसौ सालो के गुजर जानेके बाद जव नरनामोंको 
| लिपिवद्ध किया गया तव तक भाषा मे यद्यपि काफी परिवतंन आ चका था, मगर 
यह्‌ संभव है कि ललदयद के कई वाख नुदच्छषिके साथ जुड गए हों या नदकऋषि 
के ललद्यद के साथ। खैर,जोभी हो, इतना स्पष्टहैकि शरुकों का वण्यं-विषय 
मुख्यतः उपदेशात्मक, तथा ध्वनि चरित्र-निर्माण कोह जिसमेंकवि ते प्रधानतः 
| जीवन व भौतिक सुखो की नश्वरता का वर्णन कर व्यर्वित को आत्मानुणासन, 
सदाचार व धमनिष्ठा का पाठ पठ़ाया है । अपनी सूतरात्मक शली से इन शुको ने 
निःसन्देह भाषा को 9: वनाया है । इसक्रा अंदाज इस बात से लगाया 
न सकता दे किश्रुकों के अनेक सूत्र लोकोक्तियों कँ ल्प मे प्रचलित हो गण 
लल्यद कौ अपनी एक जलग शली है । उसके वाख ^“ 

| रहस्यवादी चितनधारा के सहज प्रतिफलन है जो उसकी 
को प्रामाणिकता को संजोए उसके सरल-सजीव विम्ब-विधान व वाभ्मिता की 
अद्टितीय स्फूति का परिचय देते हं जिसके नाधार पर आजं तक लोगों 
मानसपटल पर व कश्मीरी साहित्य में उसको ये 1 


पय-ब ६ | 
स्थायी व प्रतिष्ठापणं स्थान बनये हए हं । उसके पदयो 1 चिर 
` (न ^ । कक्‌ त्‌ 


| प्राजल काव्य-शंली 


१. एल. वौ. नं० २८ व ३८ (आर. बी. पृ०१ ८) 
२. “स्टडीज इन कश्मीरी जयालाल कौल, १०३० व ३६ 





उसकी स्वानुभूत 
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रहस्यवादी सत्यानुभूतियों का आत्मसिद्ध व भावपूणं उन्मेष मिलता है जो ब्रह्य- 
ज्ञानी संत कौ विशेषता है । रहमान राही ने इस बात को ओर भी स्पष्टतापुवंक 
अपने शब्दों में यों व्यक्त किया है--“शेख नूरुटीन के पद्य जिन्हे श्रुक कहा जाता 
है, यद्यपि ऊपर से देखने मे भाव ओर सामग्री की दष्टिसे ललद्यद के वाख-जसे 
लगते है, मगर वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते । ललद्यद के वाख दह्कते 
(पृजीभ्रूत) अंगारों कौ तरह्‌ ह, जबकि शेख नृरुहीन के श्रुक बुञ्लती राख की 
चिनगारिरयां हँ । दोनों कौ पृष्ठभूमियां यद्यपि एक-समान हैँ तथापि दोनोंको 
काव्य-सुजन कौ प्रक्रिया मे एेसा कोई मौलिक प्रभेद है जिससे इन दो संत-रचना- 
कारोंके कतु त्व में गहन अंतर देखने को मिलता है । शेख साहब के श्रुक जीवन 
अनुभवो को उतना व्याख्यायित नहीं करते जितना कि उनकी नैतिक-शिक्षाओं 
की सूचना देते हैँ । मन-बुद्धि को उद्बुद्ध करने कौ उनमें सामथ्यं नहीं है । जिन 
उपमाओं या रूपकों का वह (नुंदचऋषि) प्रयोग करता है, वे मात्र व्याख्या के लिए 
अथवा उदाहुरण-स्वरूप प्रयुक्तहृए है, गहन अन्तरानृभूतियो को अभिव्यंजित करने 
वाले प्रतीको के रूपमे वे हमारे समक्ष उपस्थित नहीं होते ।"* इसके अलावा दोनों 
मे शिल्पगत अंतरभी है श्रूक फारसी के मातिक छेद "वहुर' पर आधारित ललद्यद 
के वाखों की तुलना में एक सटीक-सुगठित संरचना दै। वाख अपेक्षाकरृत अधिक 


लचीले ओर निर्वधदहँ। सर जाजे ग्रियसंन का यह मत कि उसके (ललद्यदके) 


प्र्यों मे बलात्मक स्वराघात है,--प्रत्येक पक्तियापादमेंचार-ठीकहीषहै। मेँ 
इस निष्कषं पर पहुंचा हूं कि नुद ऋषि के अनुयायियों व शिष्यों तथा घुमक्कड़ भांडो, 
हस्तलिपिकों आदि ने पिछले दो या तीन सौ वर्षो मे (नुदकऋषि के दिवंगत होने से 
लेकर उसके श्रुकों को लिपिवद्ध किये जाने तक) श्रुकों के साथ भी वही ज्यादती 
की जो उन्होने ललदयद के वाखों के साथ की.थी। उन्होने अधिक प्रचलित शब्दों 
ओर कभी-कभी तो अपेक्षाक्रत अधिक सटीक शब्दोंको ही बदल दिया जिससे छद 
कौ आवश्यकता तो पूरी हो गई मगर उसके भाव में कोई उल्लेखनीय अभिवृद्धि 
नहीं हुई ओौर इससे कुछएेसे पदयो का, जो सम्भवतः ललयदकेही हँ, रूपाकारही 
विगड़ गया । जेसे, ““क्याह कर॒. पांचन दे'हन त काहन 7“ 

जो ३५ वाख (ललवाख' ओर भन्‌रनामो' दोनों मे संगृहीत है, उनमें १५से 
ज्यादा को म ललद्यद की रचनाएं नहीं मानता । कुछ ओर वाख एेसे भी हैँ जिन्ह 


ललद्यद का तो बताया जाता है मगर उपर्युक्त अन्तरसाक्षय कौ विवेचना के आधार 


१, स्टडीज इन कश्मीरी, जयालाल कौल, प° १७६ 


२. कोशुर शीराजा' अगस्त १९६६ पु० १०-१६ खण्ड ३, नं० १ (जे. एण्ड के. अकादमी) । 


# 


गांधी पीस फाउंडेशन, नयी दिल्ली से प्रकाशित “एन एंथालोजी आंफ इण्डियन लिटरैचसं ` 


(सं० के संधानम्‌) के लिए श्री जयालाल कौल द्वारा अनूदित । 
2३. एल. वी. ६० इसे एन. एन. २१७ से भिलाइए । 














प्र उन श्रायः ललद्यद का नहीं माना जा सकता । एेसे वाखों को मने परिशिष्ट में 

मूलप्राठपर टिप्पणीः शीषंक के अन्तरगत सूचीवद्ध किया ठं ओर लगभग १२० वाखों 
को युक्तिसंगत आधार पर इस सुची मे सम्मिलित नहीं किया है। इसी प्रकार 
शरी जलाली के ३२१ाघौं को अप्रामाणिक मानकर ने उन्हे भी अस्वीकार क्रियां 
दै । यपि सम्पादक महोदय के शब्दो मे, इस संग्रह के ३८ वाक्य, जो अव तक 
प्रकाशित नहीं हए थे, एक महात्मा से उपलन्ध हए यथे | इन्दं मेने इसलिए 
स्वीकार नहीं किया क्योकि (ललद्यद के समान ) कुचेक मुहावरों या शब्दों के 
प्रयोग को छोडकर ये (पच) रहस्यवादी चिन्तनधारा को अत्यन्त अव्यवस्थित व॑ः 
दूषित अभिव्यक्ां है, जिनकी रचना किसी धर्माचारी व पुण्यशील" कश्मीरी 
पडतिसाधु द्वारा की गई लगती दे । प° आनन्द कौल के ७१५ वालों के संग्रहमेभी 
रस ध्रकार के कछ अस्पष्ट जौर अतिसामान्य पच्च मिलते हे । उदाहणार्थ- (अ) 
पद्यसंख्या १० को लीजिए- 


नर्मेकुहूंओौरनै कुछ थीं 

मगर, इसी अनस्तित्वरमे कु पा गई, 
शिव को पुजा, विष्णु कोदेखा 

मगर, इसी अनस्तित्व में कूपा गई । 


(हिन्दी भावानुवाद अनुवादक द्वारा) 


या (आ) पद्य-संख्या ५७ को लीजिए जिसमे न केवल ललदद-विषयक म न्यताओंं 
का विरोध मिलता है अपितुएेसी बातोंकाभी उल्लेख है जिनफी रचना कौशा 
शेवानुगामिनी होने के नाते ललयद से नहीं की जा सकती । जे, गृहस्थ 
बनने का मतलब सिर प्र“ विपत्तियों का पहाड़ टूटने के बरावर दे 1“ इसी प्रकार 
फारसी के कुछ विशिष्ट शब्दों 'वदबोयः, दारोग-जो' आदि के प्रयोग कीः 
कल्पना ललचयद सेनहींकीजा सकती क्योंकि एेसे शब्द ललद्यद के समये 
प्रचलित रहे होगे, इसमें सन्देहदहै। या (इ) पद्य-संख्या ४्७वण्ठकी आंशिकं 


स्पष्टता व॒ आंशिक अस्पष्टता दष्टव्यहै। यहाँ पर सख्या ४्ठका अनुवाद दिया 
जा रहा है-- 


इधर भी वह्‌, उधरभी वह्‌ 
स्वयं वह अपने से मिलता नहीं, 
0 1 1 4 1.1 
१. कपया अन्त में देखे । 
२. अन्यत्र उल्लिखित । 











३७ | 


एक दाना भी उसमे समा सकता नहीं 
श्रीमान्‌ है ना यह विचिवता महान्‌ । | 
(भावानुवाद अनुवादक हारा) 





| 

“वास्तव मे, महान्‌ विचित्रता है ! मगर, श्रीमान्‌, इस सव का आशय क्या | 
डे?" कोई हमे समञ्षाये भला । ६ | 
या (ई) पद्य-संख्या ६२ कौ छत्रिमता देखिए-- >+.) | 


शिव प्रसन्न होगे नहीं, 
उसे मनमे वसाओगे यदि सदा 
तो तुम्हारी यह देह गलेगी घी-समान, 
फिरउसघीसेदेहकोपुष्टकरना,ओर || 
> यदि उसे घी काउपयोगनकर सको 
|  तोउसे किसी अन्यकोदेना 
(भावानुवाद अनुवादक दारा) 


क -----~~--~------~-------------=-----~-~-~--- 
_ = 


` यह्‌ निश्चित रूप से ललद्यद का स्वर नहीं है। उसके सृजन में तो “ऊष्मा 
` {प्राणवत्ता) है, स्फूति है, उमंग है ओौर है चित्रमय अग्रस्तुत-विधान कौ सक्षम- 
सम्पन्न नियोजना । उप्यक्त पयो मे तथा ललद्यद के साथ जोड़ गये शताधिकः 
अन्य पदयो मे इस ऊष्मा की एक चिनगारी भी देखने को नहीं मिलती ओर न उनमें | 
-ुञ्चती राख की-सी गरमाहट हीर । वेतो राख-दान कौटण्डी राख के समान | 
तापशून्य है । 


मात्र शिव-शिव कहने से | | । | 
| 
| 
| 





ब. कोशुर णीराजा' अगस्त, १६६६ पण ११ रहमान राही त आर्‌. सी टी., प° १६९१ | | | | | 





गि 
# 


अध्याय : तीन 


ललवाख : वण्यं-विषय 


सुय मस मे' ललि चव पनु नुय वाख 
मे (लला) ने अपने ही वाखों की मदिरा पी ली। 


पिषठले अध्याय में मैने ललवालों के मूलपाठ पर विचार किया ओर 
शताधिक वाखों को इसलिए अस्वीकार करिया क्योकि वे संदिग्ध पाये गए । यदि 
अन्तसाक्षथ के पूर्वोक्ति मानदण्ड का ओौर भी अधिक नियमनिष्ठापूवक पालन 


कियाजाए तो कुछ ओर वाखों को अस्वीकार करना पड्गा ओौर इस प्रकार 
 बाखों की कुल संख्या १०० से अधिक न वेठगी । ललचयद के इन प्रामाणिकं वाखों 
के आधार पर, चाहे वे ८०सेलेकर १०० के बीच ही क्योनहो, हम इस सन्त 
 केवयिन्नी के जीवन तथा उसकी आध्यात्मिक उपलब्धियों के क्रमिक विकास का 


अन्दाज लगा सकते हैँ । इसके अलावा इन वाखो में उल्लिखित तथ्यों को कमबद्ध 
कर हम उसकी अध्यात्मिक जीवन-यात्रा के साथ-साथ उसके दशन, उसके सन्देणः 
तथा जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को भी समञ्च सकते है । 
सवसे पहले यह निर्दिष्ट कर देना उचित होगा किललययद के उपलब्ध 
वाखो को किसी निश्चित आधार पर वर्गङ्ित करने का प्रयास अव तक नहीं हुआ 
। ललद्द ने अपने वाखों की रचना साहित्य अथवा दशन-शास्तर की स्मृद्धिः 
हेतु नहीं की ओर न ही परवतीं सन्त-गायकों की तरह संकीर्तन अथवा भजन- 
मंडलियो के उपयोग के लिए इन वाखों को लिखा। स्वभावसेनं वह॒ उपदेशक 
थी अौर न सुधारक या बचारक ही । उसके पद्य, जो उसकी आत्मासेनिः सृत 
उद्गार हे, मुख्यतः उसकी अन्त रानुश्रुतियों तथा आंशिक रूप से बाह्य-जगत्‌ के 


(जंसा कि इसः 
गयादहै) ताकि 
१. एल. डी. को छोड़कर | 





कवयिघ्री की दाशंनिक चितनधारा के कमिक विकास का सुगमतापू्वंक परिचय 
प्राप्त हो सके । ललद्यदे के कतिपय -(बहुत ज्यादा नहीं ) वाख एसे जो 
कवयित्ती की उस मानसिकता का परिचय देते हँ जो उसके आत्म-पीड़ाजन्य 
एकाकीपन की उपज है । एेसा लगता है कि उसने अपने भीतर ओर बाहर 
तिक्तता के प्रायः एक अतीव दारुण-भाव की अनुभूति की थौ तथा अपने आपको 
कई बार एकाकी व असहाय स्थिति मे पाया था । कभी कच्चे धागो कौ रस्सी 
से समद्र मे अपनी नैया को खींचने का प्रयास किया, कभी मिट्टी के अधपके 
सकोसों से पानी को व्यथं बहते पाया, कभी गहरी खाई के मुहाने पर नाचने का 
प्रयास करिया ओर ये सब इस दुःखमय संसार के सामान्य कष्ट ओर क्लेश नहीं ह 
अपितु कवयित्नी की अन्तर्पीड़ा, व्यग्रता व प्रतियोग आदि का स्वात्म-जन्य 
| संचषं है :-- । 





"ससार ने तुञ्चे अपने मोहजाल में बाध लिया 
रे जीवात्मा, मुहे रोना आ रहा है बार-बार 
लोह लंगर की भांति यद्यपि तू इससे चिपका है 
तेरी मृत्यु हो जाने पर उसकी छाया तक 

तेरे साथ नहीं जाएगी जिसे तूने चाहा था ॥'' 


वह्‌ उस व्यक्ति की तरह अपने आपको एकाकी ओर असहाय पाती है जो 
दिन डूब जाने व अन्धकार छा जाने पर नंदौ-पथ पर बने एक जजेर सेतुबन्ध पर 
अपने आपको विकट स्थिति में पाता है ओर जिघ्र अभी लम्बा फासला तय करना 


( है तथा दरिया पार करने के लिए नाविक को देने हेतु जेब मे एक कौड़ी भी नहीं 


है। उसने इस संसार को निकट से देवा ओर इसमें व्याप्त विभिन्न विसं गतियो, 
विरोधाभासों व अन्यायों को देखकर उसका अन्तमेन विह्वल हौ उठा-- 


"एक प्रबुद्ध को भूख से मरते देखा 

पतञ्चर मे विलग हए पत्तं को तरहं गिरा पडा, 
एक निरवृद्धि से रसोइये को पिटते देवा 
तभी से यह मन बाहर निकल पड़ा । . 


काल का भय सबसे बड़ाभय है। यम के दूतो द्वारा 'देर-सवेर' अपने 
शिकार की रक्त-रंजित देह को घसीटकर ले जाने की तैयारी, मान-प्रतिष्ठा व 
धन-वभव का मद आदि, इस सब का सही सवक्षण ललचद ने कियादहै। एक 


स्थान पर वह्‌ कहती है-- 


ग" 


३६ ¦ 


-=--- --- ~~ 





क्र 


“व्वेवर, छत, रथ, सिंहासन, अह लाद 
नाट्यरस, रेशमी पर्यक"' आदि 


व्यक्ति की मान-प्रतिष्ठा के वा ल्य माप-दण्ड हँ जो अस्थिर ह। ये सवतो 
उसका मृत्यु के साथ ही समाप्त हौ जाते हैँ । स्थिर अगर कोई वस्तुहैतो वह्‌ है 
मरण-भय, जिसे व्यक्ति भूल वंटा दे । वस्तुतः इस संसार में कोई भी वस्तु चिर- 
स्थायी नहीं है, कोई भी पदार्थं शाश्वत नहीं है । नित्य-परिवतं नणीलता इस 
ससारका नियम है- “अभी-अभी नूरहे को जलते देखा, अभी-अभी उसमे न 
वु देवा न जाग, अभी-जभी पांडौं को माताको देखा ओर अभी-अभी उत 
एक कुम्हारिन के यहां शरणागता मसी के रूप में देवा-.।' काल की गति 
अबाध है मौर वहु अपने साथ जीवन ओौर जगत्‌ के लिए नश्वरता का अटल 
सन्देश लेकर आता है जिससे मनुष्यके हृदयम अरक्षाका भाव पृष्ट होता रहता 
है । एेसा लगता हं मानो हम जीवन ओौर मरण के आवतंक काल-चक्रसे वधं 
इए दं | | 


सदा से हम यहां आते रह 

ओर सदां ही यहां से जाते रहै 
जीवन-मरण के इस चक्रमे 

शून्य से महाशून्य में मिलति रहे ।"" 


मानसिक उलज्ञन व किकतेव्यविमूढता के कारण ललद्यद का विचार-स्पंदन 
उसे आत्म-चितन वं आत्मान्वेषण करने के लिए बाध्य करता ह जिसके फलस्वरूप 
उह इह संसार के अन्तरंहस्यो व उसके विपद्‌ भार को जानने कै लिए तरह-तरह 
के अवश्य प्रष्न अपने आपसेकरती है। यह भार हालांकि मिश्री की डली के 
समान हल्का है, पर वास्तव में है काफी भारी ओर (भौतिक सुख भोग की 


इच्छा के) इस भार तले उसकी रमर ज्ुककर्‌ दुगुनी हो गई ह । वह अपने मन 
से पुती-- | | 


इस सब का रहस्य है कहीं छिपा 
जिसे हमे समन्नना होगा यहाँ ।' 


उक्त पदयो से (इस विशालं इन्द्रियज संसार" की निरथंकता के वारे मे ललद्यद 
कौ मान्यताओं का पता चलताहै कि डउस अव्यक्त-अन्ञात' को स्वयमेव जानने ` 


की इच्छा उसमें प्रबल थी । इसी प्रवल इच्छा के वशीभूत होकर वह पुकार 
उटी थी- ; 








| 





अपने मन-दपंण को साफ क्रिया ताकि उसमे नि 
सूपमुखर हो । उसने खान-पान में संयम बरत 
ने वुभुक्षा काशमन किया ओर न अत्यधिक उपवास 
सिद्ियों की प्राप्तिके लिए भी वह्‌ लालायित न 
। शक्तियो को उसने पाखंड ओर इन्द्रजाल मानकर 
` विराग, आसक्ति-अनासक्ति आदि से असंपृक्त रहकर वहं मान 
स्तुति, यश-अप्यश, गुभ-अशुभ, लाभ- 
उदासीन रही-- 


४.१ 


काश, प्रभु मेरी सून लं 
ओर मँ परमधाम पहुंच जाञ ।' 


ललद्यद के ऊपर निःसन्देह दंवी'अनुकंपा रही, जिसे विक-दशन मे शक्ति- 


"पात (शक्ति का अवतरण) कहा जाता है । इसी के फलस्वरूप वह अड़ग निष्ठा 
-व दुढृता के साथ चरम-पथ पर अग्रसर होती रही तथा कभी पीछे न मड । इस 
परमपथकी यात्रा को कुष रहस्यवादी आत्म-शुद्धि का मागं भी कहते ह । 


उसके गुरू परमादरणीय सिद्धमोल ने उसे एक रहस्य की बात बताई थी- - 


-बाहुर से दृष्टि मोड़ ओर अपने अन्तर को खोज ताकि उसे स्वात्म के उच्चतर 
-स्वरूप का परिज्ञान हो जाए । गुरु के इस कथन को उसने आत्मसात्‌ कर लिया 
जिसके परिणामस्वरूप उसकी काया पलट गई (सगव वाख तु. वचुन) 


ललदयद के कुछ एसे पद्य हँ जिनसे इस महत्त्वपणं प्रश्न का, कि ललद ने 


किस धर्मानुशासनन का आचरण किया, सुगमतापूवेक उत्तर मिल जाता है । उसने 


भौतिक सुख भोग की इच्छा तथा इन्द्िय-जन्य आनंदप्रदता से मुख मोडकर 


- तितिक्षा, दैन्य, कष्ट-सहिष्णुता, आत्मसंघषं, नँ राश्य से उत्पन्न क्षोभ व मोहभंग 
आदि की अनिवायंता को स्वीकार किया। इन सभी बातों का उसने अपने पद्यं 


मे सजीव विम्ब-योजना द्वारा यत्र-तत्र वणन किया है- पहले पिजियारे की 


-धूनाई, फिर जुलाहे की पिटाई, तत्पश्चात्‌ धौबी द्वारा सज्जी व साबुन लगकर 
;पत्थर पर्‌ कुटाई ओर अंत में दर्जी की कटाई-- यह है ललद्यद का वह्‌ अनुशासत 


जो रुई के रेषे से लेकर स्वच्छ वस्त्र तैयार होने तक्र कौ प्रक्रिया मेंदेखा जा 


सकता है । 


'“ञौर्‌ इस प्रकार मै (लल) आखिरकार 
मे 2 
उस परम-विभु के दरबार में प्रविष्ट हुई 


न्यताएं अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट है । उसने 
हित सत्य का निष्कलंक व निमल 
ते मे मध्यम मागे को अपनाया। 
को ही अपना लक्ष्य बनाया । 
हीं रही । इन चामत्कारिक 
तकी अवहेलना को । राग 
पमान, निन्दा- 


हानि, सत्‌-असत्‌ तथा हषं -विषाद के प्रति 


अन्य वाखों से ललदयद की म 


जकः 
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गुभ-अशुभ, चाहेजोभीहो 
म करूंगी उसे स्वीकार, 

मेरे कान उसे सृनेगे नहीं 
मेरी आंखे उसे देखेगी नहीं ।' 


ललद्यद ने अनासक्त ओर निःसंग कमं कर उसे भगवान्‌ के निमित्त समपित 
करने पर बल दिया- (लागि रो'स्त पुशरन स्वात्मस) 
व्यक्तिकेओौरों के प्रति व्यवहारमें विन्रता, सहिष्णुता व आत्मीयता की 
भावना होनी चाहिए- एेसा लद्द का मानना है। संसारसे पराडःमुखहानेके 
पक्षम वह्‌ नहीं है । व्यक्ति-मेद व व्ग-मेद का उसने विरोध किया ओद्‌ नानत 
माद कै सत्थ खान-वान मै उसने कोई दोप नदी नाना--अनस ख्यनत क्याह 
ष्टम दष ।' 
शस बात पर उसने विशेष बल दिया किजो दैन्य भौर प्रीति के निमित्त 
काम, क्रोध ओर लोभ रूपी बटमारो (वतनोश) का वध करता हे, सच्चे अर्थो 
मेंप्रभु का सेवक (लोगुन दास ॥ गौर अन्वेषक है । जो स्व ओौर परमे भेद नहीं 
करता, दोनों को समान मानता है (सो'म मो'न) उसे प्रम विभुके द्शंनहोः 
जाते हैं । 
त्रिक-दशंन के आदेशानुसा रः लल्यद ने मति-पूजा की अनुशंसा नहीं की-- 
देवमूति मात्त पत्थर है (दीव वटा ) लगन व निष्ठा सहभाव) से प्रभु का 
नित्य स्मरण करना ही .सहज' की सच्ची भाराधना है (सद्भाव सांरि नेत्य ) 
पुलि को उसने भत्संना की है । इसी प्रकार तीर्थाटन, स्नानादि को भी उसनै 
विशेष महत्व नहीं दिया । यदि पवित जल मे स्नान करने से मुक्ति मिल जाती. 
तो भला मछली को वह्‌ क्यों नहीं मिलती ? 
ईश्वारान्वेषण के लिए मन में उत्कट इच्छा जौर लगन की भावना लिये 
ललचद रात-दिन अक्लांत व अविराम गतिसे साधनारत रही । अन्तसाधना की 
इस प्रक्रिया मे उसने अपनी शारी रिक-शक्ति की सीमाओंकोभी लाघ दिया । 


इतना सब कुछ करने पर भी जव उसने पाया करि ¶नुकराद्वार अन्दरसेवंदहै 


तो वह पीले नहीं मुड़, अपितु उसकी इच्छा-शक्ति अौर भी बलवती हो गई अरः 
वह्‌ आशान्वित होकर प्रभके द्वार पर-- 





१. नात्र शुद्धिनं चाशुद्धिनं भक्ष्यादि विचारणम्‌(मालिनी विजय तत, "शा, १०७४-७६ ) ॥ 
२. मृच्छैल धातुरत्नादिभावं लिगम्‌ नो नयेत्‌ यजेताघ्यात्मिकं लिगं यतत लीनं चराचरम्‌ ॥ 
` (वही पृ०२)। ॑ 

३. यदि मुक्तिजेलस्नानात्‌ मीनानांसान कि भवेत्‌ (तंत्रालोक खंड ना, पृ १२०) 
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"घुटने टेक 
स्वस्व अपेण कर बंठ गर्‌ ।. 


यहां पर यह्‌ ध्यातव्य है कि मानसिक भावभूमि पर जहां साधक मे आत्मशुद्धि 
वांछनीय है वहाँ बौद्धिक धरातल पर सामान्य चैतन्य (जागृति) को स्वात्मः 
की उच्चतर चित्‌-शक्ति में परिवतित करना भी आवश्यक है । ध्यानयोग 
की यह स्थित्ति मन को वशम कर उसकी वृत्तियों के संचरण को प्रतिबाधित 
करने के लिए आवश्यक है । इससे मन नियंतित होकर "वायुशून्य स्वान मे दीपक 
की तरह सत्य प्रकाशित होगा 1" ध्यातयोग सम्बधी यह अनुशासन ललद्यद केः 
अतु्ार शवय-गतता (जं नरिथ पुन एवात्त) ही है जिते वह प्राणवाता 
निरोध (प्राणायाम) कहती है-- 


(1) प्राणों की दिन रात सुले 
(2) रे हटी पंडित, तू किसे पूजता ? 
एकीकृत कर मन ओर प्राण । 
(3) प्राण आौर अपान के पहियों पर 
अपने जीवन-~रथ को खींचता चल । 


इस योगानुशासन के फलस्वरूप ललदयद के अंतःकरण (मन, बुद्धि ओर 
अहंकार) की शुद्धि हई, उसमे समत्व व अनासक्त भाव (लागि रोस जद्रय मन) 
का उदय हुआ तथा मन का संचरण बाधित हंजा (च्यथ गो'ल) :-- 


(योग द्वारा) प्रतिपल दम (प्राणवाु ) का अभ्यास किया 
तब कहीं जाकर शून्यांतर नर ज्ञानदीप प्रज्वलित हृञा, ` 
अपनी वास्तविकता से परिचित होकर 

उस अन्त्र॑काश को दृढता से थाम लिया । 


योगाभ्यास द्वारा ललद्यद षट्चक्तो को पारकर (शंवन च 'हिथ' शंशकलः 
वुनुम) जाग्रत कूंडलिनी को चन्द्रकलाः (ब्रह्मरध्र अथवा परमशिव के धाम) 
तक ले जाने मे सफल हो गई जहां अमृतस्त की वर्षा हुई ओर उसने अवगाहन 
किथा तथा- - 


१. गीता ९ १९ 
२. सहस्रार । 


काका 


पा > 
या रीं 


4 = ~ / 4, 


वन्वन - = 


यानाय 


ओकार शब्द के ध्यान से 
लल चित्‌ ज्योति में समाहित हो गई । | 


, इस प्रकार ललद्यद स्वात्म-प्रकाश के उच्चतर लोक मे प्रविष्ट हई₹- 


प्रणव (ऊकार) को स्वात्म मे लय कर 
योग के छह मार्गो को त्याग दिया, 
मात्र एक सत्पथ का अनुसरण कर 
प्रकाश-स्थान को सहज में पा लिया । 


प्रकाश-स्थान को यह्‌ प्रदीप्ति ही ललद्यद के जीवन की एक मुख्य घटना है, 
एक महान्‌ उपलब्धि है । मगर उसकी अन्तरसाधना की यहीं पर इति नहीं होती । 
पंचभौोतिक काया रागद्वेष की क्षद्रताओं (अधम प्रकृति ) से ऊपर उठकर स्वात्म 
कौ विशुद्ध स्कुरणाओं का इन्द्रियातीत पंज बने ओर फिर शून्य शून्य से मिले 
(शुन्यस शन्य मीलिथ गव), यह वास्तव म एक अपुवं उपलब्धि है । ललद्द 
के अनुसार उस नित्य-अनित्य परब्रह्म: को अव्यक्त-अक्षर कहना पर्याप्त नहीं है 
कंयोकि सतत परिवतंनशील जीवन ओर जगत्‌ में रूप-गुण मे व्याप्त प्रकृति ओर 
पुरुष कौ आत्माभिव्यक्ति को पृथक्‌ नहीं माना जा सकता । वास्तवं मे, यह्‌ सकल 
दष्यमान जगत्‌ मिथ्या नहीं है भौर न ही परम-चित्‌ अक्रिय है जैसा कि वेदान्त 
दशन के अन्तगंत शंकर के ्रह्मवाद" मे इसे माना गया है। शेव त्रिक-दशेन के 
अनुसार चित्‌ निस्पेक्न व निर्बाध है मौर वह्‌ स्वच्छाधित है (चित्ति स्वातंत्य ). । 
परमात्मा या परम-शिव विश्वोत्तीणं व विश्वमयः दोनों है । चेतन्यस्वरूप होने के 
कारण शिव प्रत्येक वस्तु के साथ तादात्म्य स्थापित कराके ज्ञान कराते है, अपनी 
शक्ति के साथ सदा लीलारत रहने के कारण प्रीति जगाते टँ तथा शकव्िति के ऊपर 
वशी होने के कारण अप्रतिहत इच्छा-शविंत भी उत्पन्न करते हँ । ललदयद के शब्दों 
मं वह्‌ 'चिदानंद ज्ञान प्रकाश' है, अर्थात्‌ मात्र चित्‌ (शुद्ध चेतन्य) ही नहीं अपितु 
आनन्द भी है । इसी रकार परमानन्द जो त्रिक दशंन के अनुसार पूणे इच्छा ओौर 
शक्ति का प्रतीक है, स्वात्म प्रकाश ही नहीं अपितु स्पूतं ज्ञान भी है जिसे त्रिक 
दशंन में अहूं-विमषे' (अंतःकरण की शक्ति-- पराशक्ति) कहा गया है । ललद्यद 
ने इसका अनुभव किया था-- 





१, चैतन्य-प्रकाग | 

+ 1 ह माग (षड्घ्वा) यथा, वणे, मंत्र, पद, कला, त 
(तंवसार, अभिनवगुप्त प° ४७) 

३. पी० श्रार० सूत्र १, प° ३४-३५ व १०६ 

४, वही, सुतर ८, प° ५६, १-३ 


त्व ओर भुवन । 














भर 


वृष्ठेम शिवस शख. त मीलिय त वाह्‌ 
(शिव ओर शक्ति को एक साथ निबद्ध देवाः.“ } 


अन्तसाधिना की इस स्थिति को पहुंचकर ललद्यद अमृतकुण्ड मे निमग्न हो गड 


(लय कोर मस अमृत सरस) अर्थात्‌ त्िकदशंन कौ शब्दावली के अनुसार परम 
विभु में समाविष्ट होकर संलीन हो गई । शविति उस परम विभु काकेन्हे 
"हदयं परमेष्ठितः ।* उस परम-चंतन्य के दशेन इद्दरिय व इन्द्रियातीत ज्ञान 


दारा मात्र स्वानुभूतिके रूपमे ही नहीं किया जा सकता अपितु संसारके नाना 
नाम-रूपों में भी उसे देखा जा सकता है । ललदयद उस स्वानुभूत विभू को प्राप्त, 
कर चुकी थी जिसे त्िकदशंन “अनुत्तरः अर्थात्‌ सर्वोच्च, सवंप्रधान परब्रह्म 


कहता है । वह्‌ एेसा सवार है जो-- 


'शिव रूपी घोडे पर चदता है 
काटी जिसकी विष्णु कसते है 
ओौर ब्रह्मा रक्राब पकडते हँ ।' 


-ललद्यद सर्व॑भतों मे एकात्मा (सहज) की परिव्याप्ति मानती थी- 


च्‌.नाबोना.दहिना चयन" 
वर्हांनतुहै,नमेहं 
नध्येयहैन ध्यान, 
सर्वकारक परब्रह्म भी वहां 
हो जाते दै अन्तर्धान । 


इसी को योगी जीव ओर आत्मा के मिलन कौ चरमावस्था कहते हैँ । चिक- 


दशनम यह्‌ अस्थायी (तावत्काल) समाधि नहीं दै अपितु जीवन-मुवित है, 
अत्पकालिक विचारणा नहीं दै, अपितु स्थायी आत्म-चेतनता तथा चित्‌ के साथ 
प्रत्येक स्थिति मे अविच्छेय सम्बन्ध कै ज्ञान की अनुभूति ह । यही वह्‌ स्थिति है 
जो जीव को जी वितावस्था मे ही सुवित प्राप्त करने के लिए 
सलद्यद्‌ का कहना है-- 


चुयहे नारान, त यिम कम विह 


१. पर प्रवेशिका क्षेमराज । 


उत्प्ररित करती है 


यायय 


जामि 
षि ग = सान 


वा) 





रि 


(१) तु ही सवेत, तु ही सव कुछ 
भीतर बाहरत्रु ही समाया 
फिर कसी है तेरी यह अद्भूत माया ? 


(२) जो स्वात्म को पहचान गये 
चित्‌ आनंद, ज्ञान प्रकाश में रम गये 
वही जीवन-मुक्त कहलाये । 


समष्टिगत चेतन्य मं वैयक्तिक चैतन्य के एकात्मीकरण की अनुभूति को 
बहिजगत्‌ के व्यक्त स्वरूप की स्वानुभूति में तिरोहित करना अनिवार टै, क्योकि 
“इति शिवम्‌ ।* यह्‌ सव शिव है ओर उसी का यहं सन कतृ त्व है--“एतद्‌ सवं 
शवस्वरूपमेवः । ललद्यद कहती है-- 


'शिवमय चराचर जग पश्या --“" 
सभी पदाथ- जड वा चेतन 
असीम संसृति का यह्‌ सृजन 
शिवमेही दहै पूणं निमग्न । 


ओर जंसाकि कमंसूतो "र मे वणित है आवेश (अवेशवशात्‌) की वाध्यता 
से पहले बहिजंगत्‌ से अन्तजंगंत में ओौर फिर अन्तजंगत्‌ से बहिजंगत्‌ में मन का 
संचरण होता है-- 


ˆअद्यख्म प्रकाश न्यबर छों'“दख्मः 
(तब अन्दर का प्रकाश बाहर छिटक आयां ) 


ललदयद के वाखों व शेव सिद्धो के त्रिकशास्तं मे पर्याप्त एकरूपता देखने 
को मिलती है । (स्थानाभाव के कारण यहाँ पर कुछ जोर समांतर पदों को उदधत 
करना सभव नहीं है । ) इससे यह सिद्ध होता है कि वह्‌ निविवाद रूपसे एक शंव 
योगिनी थी । इसलिए नहीं कि उसने विक दशंन को पारिभाषिक शब्दावली का 
त-ततत प्रयोग किया है, वरन्‌ इसलिए कि शिव के सम्बन्ध मेँ उसको स्वधारणा, 
योग की प्रविधि, उसका स्वयं का अनुभव, इन्द्रिय ज्ञान व विभावना शव्ति- ये 
सव त्रिक अनुशासन के अनुकूल हैँ । 

सर जाजं भ्रियसंन भौर डी०आर० बरनेट इस वात से सहमतदहैकि 





१. पी. आर. सत्त २० 
२. वही प० ६४,९५ 
३. वही प्‌० &२ 








| 





~ =-= म ~~~ - ~ ----- --- क 


४७ 


ललदयद लैवमत की कश्मीर प्रशाखा! की धमेनिष्ठ अनुगामिनी थी । सर आर० 
सी टेम्पल काभी यही विचार है कि उसके वाख उसे कश्मीर च्रिक सम्प्रदाय 
की शौव-योगिनी सिद्ध करते दै ।* यह आश्चयं कौ बात कि ग्रियसंनव 
वरतेट ने ललवाखों की अपनी टीका मे, जहां भी सम्भव हुआ है,* उसे ब्रह्मवादिनी 
(शंकर-वेदांतिन्‌) व हठयोगिनी के रूप में प्रतिष्ठापित कियाहे। सर रिचडं 
ने तो स्पष्टतया निरदिष्ट किया है कि--"उसने (ललद्यय ने) इस बहिजंगत्‌ को 
मिथ्या माना है ।“ वेदान्त दशन से प्रतिबन्धित रहने के कारण वेदान्तवादियों ने 
इस द्शंन के नव्य व प्रचलित सिद्धान्तो को अपनी साधना में स्वीकार करनेका 
प्रयास किया किन्तु उने कृष एसे भी ये जिन्दोँने यह स्वीकार नहीं किया कि 
बहप्रचलित अदरैत दशंन-- जिसके अनुसार यह जगत्‌ माया है ओर ब्रह्म को 
अवधारणा अव्यक्त-अक्रिय-अकतृ*क स्वात्म (सत्‌) में है, के अतिरिक्त वेदान्त 


काकोरईरूपभी हो सकतादहै। यदि यह्‌ बात मान भी ली जाए कि ललदयद 


कश्मीर शंवमत की अनुगामिनी थी, तो यह स्वीकार करना होगा कि यह जगत्‌ 
उसके लिए कोई संश्रम अथवा कोई उपहास-रचना नहीं थी । यह भ्रान्ति, मै 
निःसंकोच कह सकता हं, ललदयद द्वारा अपने वाखों मे उन उपमानों से पेदा हुई 
है जो उसने जीव ओर जगत्‌ के परस्पर सम्बन्ध को दशनि के लिए प्रयुक्त किए 
है । ललवाखों मे मृज्ञे एेसा कोई भी शब्द या उपमान नहीं मिला जो इम बात पर 
तनिक भी प्रकाश डालता कि ललदयद इस संसार को मिथ्या मानती थौ या मानव 
जीवन को निःसार व पापनिष्ठ समन्लती थी। दरअसल उसने जो कहा ओर 
जिससे ये विद्वान्‌ गुमराह हए कश्मीर के मुहावरे विषमिस.समसारनिस पाणस! 
(संसार का विषय पाश), महुच माया (मोहमाया) व 'भवरुज' (सांसारिक 
रोग)" है । यही मात्र से मृहावरे ह जौ मुज प्राप्त हो सके भौर इनमे किसी एक 
मे से भी यह्‌ ध्वनि नहीं निकलती कि ललदयद ने इस जगत्‌ को मिथ्या मानाहै। 
्रियसन ने मुहिच माय' का अनुवाद "सांसारिकं प्रेम" किया है ओर “भवरुज का 
अपनी व्याख्या मेँ (शब्दावली खंड के अन्तमंत ) अस्तित्व कौ चाहु का रोग' माना 
है । वस्तुतः यह उसकी स्वयं कौ व्याख्यात्मक टिप्पणी है, मुहावरों के सही अथ 
नहीं । जहां तक 'विषमिस संस्तारनिस पाशस (संसार का विषय -- पाश) मुहावरे 
मौर संस्कृत मुहावरे “संसा र-विष"\ जिसका कि प्रयीग तिक दाशेनिकों व अन्य 
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शास्तकारों ने किया है, की समानाथैकता कां प्रश्न है, जयदेव सिह की इन सटीक 
पक्तियों को उद्घृत करनाःअनुचित न होगा- मूलतः यह संसार विषमय नहीं है ॥ 
विषमय जीव की वह निरथंक यात्राहै जो वह्‌ परम-सत्य से विमुख व अन्तरात्मा 
से पराङ्मुख होकर करता है 1" 

लल्यद ने कभी हताश होकर मानव-काया को तत्त्वतः पापमय वा अनिष्ट 


कारी नहीं माना है । वह्‌ काया द्वारा तप-तपस्या अथवां आत्म-दमन करने के पक्ष 
मे भी नहीं थी-- 


“शीत से बचने के लिए वस्त्र धारण कर 
क्षुधा तृप्तिकै लिए अन्न ग्रहण कर 1” 


ठ को उसने आध्यात्मिक-विकास का एक साधन माना । वह्‌ धमे का क्षेत 
( धमक्षत्र ) है- 


जीते जी यदि उसे देखता नहीं 
मरकर फिर उसे कंसे देखोगे ? 


इसी देह मे तो उस पंडित (ब्रह्म) का निवास दै--वुषटुम पंडिथ पननी गरे" 
(उस प्रभु को अपने घरमे ही देखा ॥ यह्‌ शरीर तेजोमय व प्रकाशमय है (तीज्र 
तय सोर प्रकाश) । 

ललदयद्‌ कौ अन्तसाधिना में तापसिक-विरविति अथवा अन्त्िरोधं दूढनेका 
मने पर्याप्त प्रयत्न क्रिया, मगर मृन्ञे केवल एसे दो उदाहरण मिले जिनका अथं 
यद्यपि स्पष्ट है, मगर प्रियससनने पुवग्रह॒ वश उनके अनुपयुक्त ओर असंगतः 
पाठातरों को स्वीकार किया है । उदाहरणार्थ 


(१) ग्रियसंन (पद्य ७) 
प्रभू, मेने न निज को जाना 
निज को छोड न किसी अन्य को जाना 
नस, इस अधम-काया का दमन जाना । 


पाठातर-- राजानक भस्कराचारयं 

प्रभू, मेनेन निज को जाना 

निज को छोड़ न किसी अन्य को जाना 
जाना तो बस इस निज देह को जाना | 


स्पष्ट हेकिद्रूसरापाठांतर ही अधिक सटीक ओर प्रसंगानुकूल है । यहाँ 
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पर "पर" का सही अथं 'सर्वोच्च' है, "पराया नहीं । इसी प्रकार यिकांदिह्‌' (यह्‌ 
अधम देह ) "यिकय दिह" (एकमेव देह) का अपध्रंश ह । 


(२) ग्रियसंन (पद्य २८) 
एेसे वस्र धारण कर जिससे शीत भागे 
ेसा अन्न ग्रहण कर जिसे क्षुधा मिटे 
रे मन, तू आत्मा व परमात्मा का कर चितन 
अन्यथा तेरी इस काया का वन्य कौए करगे भक्षण । 


राजानक भास्कराचायंकेपाठांतर मे अन्तिम पक्ति का अनुवाद इस प्रकार 
हौ सकता है-- 


रे मन, इसे तु अपनी देह के लिए 
उपदेश मानकर चल । 


यद्यपि विद्वान्‌ लेखकों का कहना है कि ललचद कश्मीर शेव दशंन की परम 
अनुयायी थीं, मगर उन्होने यह्‌ खोजने का श्रम नहीं किया कि क्था वास्तव मे 
शेवमत इस जगत्‌ को मिथ्या मानता है ? ओौर क्या, वास्तव में सके चार 
मनोगत- सोपान पतंजलि द्वारा प्रतिपादित "योगसूत्र से. भिलते-जुलते ह 
िकदशंन मे योग सूत्र की चर्चा मिलती है ओर इसकी शब्दावली का प्र योग भी 
मिलता है (वेते ही जैसे वेदान्त में सांख्य काः मिलता है) मगर उसमे कुष अपने 
विशिष्टं उपायो" व अनुशासनों का निर्देश है जिनमे श्राण-जपान २ एक हे । 
ललदयद का यह्‌ अनुदेश-- ॑ 








कर मनस त पवनस संगाठ 

(मन-पवन को एकीकृत कर) 
तिक आगम “विज्ञान भैरवः (पद्य ६४) मेँ यो उल्लिखित है--"वायुद्यस्य 
संघटात्‌" ओर एसा कहा जाता है कि इस अभ्यास से योगी समदृष्टत्वम्‌' 
को प्राप्त करता है। सर रिचडं का मत है कि--“शं वचायं इस भोतिक 
जगत्‌ को माया नहीं मानते धे, अपितु शवितः के समागम द्वारा शिव 
का "आभास" स्वीकार करतः धे। आगे चलकर सौ पृष्ठो के बाद हं रिचडं 
महोदय ने अपने मत का स्वयं खण्डन किया है जव वे (अ) कि इस अभ्यास 


1. जाणवोपाय, शाक्तोपाय, व शांभवोपाय 

२. तंत्रसार के. एस. टी. एस. ¬+\7 अभिनत गुप्त, ९० ४३, 1] १०-११ 
३. आरण सी० टी० प्‌० ६७-७० 

र. वही ° १६६ ६. 7 1 





कक क न गणय 
~ 





~ "च, 


= 











ह ५० 


का मुख्य उपाय शवास-निरोध-ध्यान के समय श्वास को रोकना है भौर 
(आ) कि ललदयद ने इस वहिजंगत्‌ को पुणं मिथ्या माना है । भ्रियसंन के अनुसार 
श्वास-निग्रह योग का परमावश्यक अंग है । मगर त्रिक दशनम ठेसा नहीं है । 
वहां श्राणादि का अवरोधनः हठयोग की कभक विधि द्वारा श्वास का नियन्तण 
नहीं हे, अपितु प्राण--जपान की परस्पर तन्मयता का सहज निलम्बन है । इसी 
प्रकार कुण्डलिनी --जागरण की प्रक्रिया काभी त्रिक में कोई विशेष महत्व नहीं 
है क्योकि वहाँ पर शेवोपायों हारा वह्‌ अनायास ही जाग्रत हो सकती है । अतः 
यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि ग्रियसंन ने ललद्यद की कू उव्तियों की शंवदशेन की 
पृष्टभुमि में सही व्याख्या नहीं की है । उदाहरण के लिए- 
(अ) "कबुय ब्रह्यांडस सुम गर्‌.° (पद्य ३४) 
यहां परं प्रियसन ने कुवुय' का अथं मात्र कभक अभ्यास' दिया है जवकि 
राजानक्‌ भास्कराचायं ने अपने संस्कृत अनुवाद में इसका सही अथं "चित्‌ के 
विमषं से एकाकार होना" दिया ।' 
या (ब) दमा-दम कौरमस दमन हाले" (पद्य ४) 
इसका अनुवाद ग्रियसंन ने यों किया है--““गनैः शनैः अपने श्वास को श्वास 
नली मे निबद्ध करिया ।' दूसरे शब्दों मे यह “भासच्िक प्राणायाम" या सूफी-- 
जिक्र है । सम्भवतः यह पवित, जैसाकि प्रो हाजिनी का मत है, इस प्रकार होनी 
हिणः > | 
“दमा दम कौरमस दमन आये” ` | 4/4 
अर्थात्‌ धीरे-धीरे मैने मन को निग्रह के निशाने पर रखा । यदि "दमन" का 
अथं निग्रह मान लिया जाए तो भी इसका अभिप्राय (भस्कराचायं के अनुसार) 
प्राण शोधन" है न कि श्वास-प्रतिदमन, जंसाकि ग्रियस'न ने कहा है । यहां पर 
यह्‌ ध्यातव्य है तिक दशन यौगिक क्रियाओं से आत्मदमनं व त्याग (मुक्ति) के 
पक्षमे नहींहै। वह प्रकारांतरसे भोगमेंयोगकी संस्तुति करता है । स्थानाभाव 
के कारण इस चर्चा को आगे बढ़ाना उचित नहीं है । पर हां, यह्‌ बात स्पष्टहं 
कितनिकं दशेन का अनुशासन हठयोग का अनुशासन नहीं है । आचायं क्षेमेन्द्र की 
निम्नलिखित पक्तियां भी इस बात की पुष्टि करती है प्राणायाम, मुद्राव बन्ध 
आदि कठोर अनुशासनों के अतिरिक्त एक अन्य सुगम मागं भी है जिससे उक्त 
बेडियो (रूढ बन्धनो ) से छृटकारा मिल सकता है ° ललद्यद हठयो गिनी नहीं, 
शरेवयोगिनी थी । उपर जो चर्चा की गई उसका मत्य दसी विभेद को समज्षाना 
था । 
१. एल. वी, पृ० ५४ 


२. कशिर शायरी" पृ. ३, नं ०४ सादित्य अकादमी प्रकाणन, नई दिल्ली. 
३. पी. आर. पृ. ८२-८३ 








अध्याय : चार 


ललद्यद - कश्मीरी को विधात्री 
यि रसनि व्यचोरम ती मंथरं 


इस रसना ने जो भी उच्चारित किया, वही मंत्र बन गया । 


ह॒र अच्छा आदमी या अच्छी भरत समाज के लिए वरदान होते हँ ओर इस 
द्ष्टि से ललद्यद का हम पर जो उपकार है वह्‌ वड़ा ही गहन, स्थायी ओर बहु- 
विस्तृत है । इस पूरस्तक के एक अन्य अध्याय मे इस कवयित्नी के योगदान, उसके 
स्वरूप, प्रभाव आदि का सर्वाग मूल्यांकन करने का प्रयास करूंगा । यहाँ पर उसके 
केवल भाषा विषयक तथा साहित्यिक योगदान पर ही विचार होगा । 
 भ्ियसंन के अनुसार ललदयद के वाख कश्मीरी मे उपलब्ध प्राचीनतम नमूनो 


करूपे भाषा-शास्त्रिों के लिए विशेष आकषेण का केन्द्र रहे ह । म्नि यसन के 


इस कथन पर विवाद की काफी गुंजाइश है क्योकि शितिकठ को (महानयप्रकाश । 
को ललद्यद से भी पहले की रचना माना जाता है ओर यहं रचना संभवतः १३वीं 
शताब्दी के उत्तराद्धं मे लिखी गयी न कि १५बीं शताब्दी के उत्तराद्धं मे। 


, (महानयप्रकाश' की भाषा के बारे में ग्रियसंन का मत है -- “इस कृति मे पुरानी 


करमीरी मे रचित ९४ पद्य हैँ जिनका अथं लगाना कठिन है । इनकी भाषा उस 
काल की है जब प्राक्त भाषाएँ अपश्रंशके चरण मं प्रवेश कर रही थीं ओर 
वतमान कश्मीरी का प्रादुर्भाव हो रहा था । पं° नित्यानंद शास्त से मुज्ञ यह 
अतिरिक्त सूचना मिली कि शितिकंठ ने (बालबोधिनीःन्यास ' लाम से कवीन्द्र 
जगद्धर की 'बालनोधिनी' पर व्याख्या भी लिखी थी । इस व्याख्या की भूमिकामें 
शितिकंठ ने लिखा है कि उसने इसकी रचना हैदरशाह के पत हुसंन शाह क 
राजत्वकाल मं की है । इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि नयी खोज के अनुसार 
"बालबोधिनी" के रचयिता वे शितिकंठ नहीं है जिन्होने 'महानयप्रकाश' कौ रचना 


१, एल. वी भूमिका प० ५ व ७, पादटिप्पणी । 
२. असली नाम हसन शाह होना चाहिए जो १४७२ में सत्तारूढ हुंजा । 


यान म िण्यारयययाययन्याययायना न ^= 


र रौ 
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की है ।'“ शितिकठ वंशावली! शीर्षक हस्तलिपि में बालबोधिनी के शितिकंठ की 
वंशावली का उल्लेख ओर चार पीढ़ी पहले के किसी अन्य शितिकठ का भी वर्णन 
है । मगर इस वात की चर्चा इसमें नहीं है कि शितिकठ नाम के उक्त पूर्ववत 
कवि ने महानयप्रकाश' की रचना की थी । श यद इसलिए कि इसमें मात्र संस्कृत 
के ग्रन्थो का उत्तेख है, कदमीरी मे रचित ग्रन्थो का नहीं । वैसे, अन्तस्षयित के 
आधार पर भी विद्वान्‌ महानयप्रकाश को पहले की रचना मानते हं । 

ललदयद के वाख चौदहवीं शताब्दी के उत्तराद्धं की रचनाएं है ओर इसमें 
कोई सन्देह नही कि 'महानयप्रकाश' ओर १५बीं शती कै पूर्वाद्ध में रचित भट्टा- 
वतार कौ वाणासुरवध' ओौर 'गणकप्रशस्ट' कौ -सुख-दुःखचरितम्‌' (जो लिपिवद्ध 
रचनाएं है) के विपरीत वाख हम तक मौखिक प्रपरामेही पहुंच है ओर समय 
के साथ-साथ उनमें भाषा-विषयक पर्याप्त परिवतेन भी हुआ है । यह्‌ भी निधिवाद 
हे कि इन वाखो मे शैलीर का आद्य रूप. सुरक्षित रहने के कारण यह स्थिर करना 
कि उने से कुछ वाखों का मूल रूप कंसा रहा होगा, असंभव नहीं है ओर एसे 
$छ वाख मिलते भी हैँ जो पुरानी-कश्मीरीः शैली मे हँ । ललद्यद एक देहातिन 
थी। यद्यपि ब्राह्मण परिवार मे जन्म लेनेके कारण वह संभवतः साक्षर थी, 
तथापि उसकी भाषा-गैली "महानयप्रकाश' की तुलना में अधिक चलती हुई लोक 
व्यवहार को भाषा थी । उसके पदयो का छंदविधान अपेक्नाकृत अधिक शिथिल 
ओर तुकवंदी परिवतंनीय है । इस आधार पर यहं अनुमान लगाना संभव है कि 
लल्यद को वाखरचना भाषागत संक्रमण की दृष्टि से पुरानी व आधुनिक कदमीरी 
के बीच एकं महत््वपणं व युगांतरकारी घटना है । इन वाखों के अध्ययन से हमें 
यह भी पता चलता है कि शताब्दियों से भाषा ने किस प्रकार अतिसूक्ष्म रूप में 
अपने आप को बदला है। माज जिसरूपमें भी हमें ये वाख उपलब्ध होते है, 
अपनी पुराकालीन अभिव्यक्ति-शैली व विशिष्ट उच्चारण-संस्थिति के बावजृद, 
समज्लने में बड़े सरल ओौर आङ्चयंजनक रूप से आधुनिक दिखते हैँ । इस आधार 
पर यदि उन्हें आधुनिक करमीरी के प्राचीन नमूने कहा जाये तो कोई अत्युक्तिन 
होगी । कष्मीरी भाषा के इतिहास में वह ललद्यद कौ भाषा-विषयक देन मानी 
जाएगी । 

ललद्द कौ श्रेष्ठता केवल इस वात में नहीं है कि आधुनिक कष्मीरी कवियों 
मे कालक्रम की दृष्टिसे वह प्रथम स्थान पर आती है वरन्‌ इसलिए है कि वह्‌ 
आ्ुनिक कष्मीरी भाषा ओर साहित्य कौ विधात्री है। कवयित्री के रूप में 


१. यहं सुचना मृनने दिसचं डिपार्मेन्ट, 
२. एल. वी. प० १२८-१४३ 
३. एल. वी. क्रमांक १,२, ६, 

६३, ६४, ७०, ८६, ८१. 


श्रीनगर के हेड पंडित श्री दीनानाथ यछ से प्राप्त हई । 


६, १०, ११, १३, १५, १७, १९, २१, २२, २३, ३३, ४७, 
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अपनी साहित्यिक विधा वाख-~रचना मं (तथा वसे भी) वह्‌ आज तक अतुलनीय 
रही है। म जानता हं कि इसे अतिशयोविति समज्ञा जायेगा क्योकि आधुनिक 
भारतीय साहित्य के महाकवियों का अमूल्यांकन करने के लिए हम प्रायः अलग 
मानदण्डों को अपनाते आ रहै है ओर अन्य कवियों के लिए अलग मानदण्डो को । 
नै अपनी इस असमथंता को भी भली प्रकार समन्ञता हूं कि मेरे पास अलग से 
एेसी कोई भाषा नहीं है जो ललद्यद के वाखों के प्रयोजन व प्रभाव को सही 


्गसेरेवाँकित कर सके । मै ललद्यद के तीन पयो का उनके शाब्दिक अथं के 


आधार पर विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा ताकि जहाँ तक संभव हो उसको 
कविता की प्रशस्ति मे मात्र विशेषणो का प्रयोग न कर उसका ठेस व सही 
मूल्यांकन किया जा सके-- 


१. मिश्री की गठरी की गाँठ ढीली पड़ गर 
| यह देह भी, कमान के समान लुक गड 
(अब यह भार भला कंसे उठा सकूगी ! ) 
ऊपर से गुरूपदेश को भी कड्‌आ जान अवहेलना की 
अब तो मेरी हालत विन-गड़रिए के रेवड़-सी हो गई । 


रेने जान-वृज्ञकर इस पद्य के माल शब्दानुवाद को ही प्रस्तुत किया है । 
ललद्यद इस पद्य मेँ क्या कहना चाहती है, यह द्रष्टव्य हे । वह्‌ मिश्री की गठरी 
को रस्सीसे बधे ले जा रही थी । इस बीच रस्सी की गांठ दीली पड़ गयी ओर 
अव उस वोज्ञ को सुगमतापूरवैक ढोना उसके लिए कठिन हो गया। गठरी के भार 
को वहन करने के लिए उसे अपनी कमर को काफी ज्लुकाना पड़ा । दूसरे शब्दों में 
वह॒ भोग-विलास की स्वत्व-भावनाके भार को अपने कधों पर लिये इस संसार 
मे भानंदमग्न होकर डोलती-फिरती रही । मगर बाद में चेत आने पर उसका 
मोहभंग हुआ ओर मिश्री का बोज्ञा अब उसकी पीठ को आहत करने लगा । तभी 
उसे गुरु की बात याद आई जिसने उसे समञ्चाया कि यदि संसार में स्वतंत्र व 
उध्व॑मुखी व भारमुक्त होकर चलना है तो उसे इस मिश्री के मीठे भारको फक 


देने के साथ-साथ उसके मोह को भी अपने मन से निकाल देना होगा व्योकि - 


आत्मानुभूति के लिए सांसारिक सुख-भोग का त्याग आवश्यक है। दुविधोग्रस्त 
होने के कारण उसने गुर के इस उपदेश को पूणता हृदयंगम नही किया जिसके 
फलस्वरूप गुरु का यह ज्ञान उसे फफोले कौ तरह यातना देने लगा ओर उसके 
जीवन को अशांत बना दिया । यही कारण है कि वह किकतेव्यविमूढृ है, अस्थिर 
है ओर बिन गडरिये के उस रेवड़ की तरह दिग्धरांत है जिसकी कछ मेड इस 
दिशा मे, कुछ उस दिशा में ओर कुछ तीसरी दिशा मे चली जाती हँ । दरसल, 
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इस मोह -वंधन को त्यागने के लिए सभी इद्रियो (मन, करम, वुद्धि) के सामूहिक 
निणेय व प्रयास की आवश्यकता है । 

यह्‌ ह ललद्यद की अत्यल्प बिम्बो के माध्यम से अथंव अर्थाततर के गौरव को 
अभिव्यजित करने की अद्भूत कला जो अपनी सजीवता व जीवंतता के कारण 
चिरस्मरणीय रहेगी । वाखों का यह अर्थ-गौरव आज तक न न्यून हुआ ओरन 
वासी पड़ा है। ये वाख हमारे प्रवर मनोभावं के सहज अंकन हैँ जो कवयित्री की 


सतापजन्य आत्मानुभूति का प्रतिफलन हँ तथा पाठक के मन पर अखंडनीय प्रभाव 
छोडते है । | 


२: चमंकोकाटकर तने 
चारोंओरशरीरमें खंटे गाड 
(कठोर साधना से अपने को कष्ट पहुचाया) 
अपने भीतर एेसा कोई बीज नहीं बोया 
जिससे कुछ फल मिल जाता“ 


मृत चमं ओर प्राणदायक बीज के बीच वैषम्य यहा द्रष्टव्य है। चमं का 
सवेश्रेष्ठ उपयोग यह हौ सकता है कि उससे परिधान वनाया जाये, उसे सिज्ञाया 
जाएयारगाजाए। मगर उस मृत जानवर में पुनः प्राण-संचार किया जाए, यह्‌ 
संभव नहीं है। इसके विपरीत, बीज के दाने मे पौधे, अन्न या फलयुक्त पेड के 
रूप मे जीवित हो उठने की क्षमता दै । यद्यपि ये पंक्तियां प्रत्यक्षतया किसी अन्य 
व्यक्ति को ज्ञानोपदेश देने अथवा डँट-फटकार सुनाने के लिए सम्बोधित की गई 
हं, तथापि वे कवयित्री के स्वरं के साथ प्रतिवाद को अभिव्यंजित करती हैँ । वैसे 
भी ललदयद कभी-कभी अपने पदों मेँ एक कोमल-आघात व प्रस्फुरण उत्पन्न 
करने के लिए प्रश्नवाचक शैली का प्रयोग करती है जिसमें सम्बोधन की आत्माभि- 
व्यक्ति देखने को मिलती है, जँसे- हा मालि, नाथा, हा चित्ता आदि । उपर्युक्त 
पंक्तियों मे कवयित्री दो विकल्प सामने रखती दे । मनुष्य क्या बनना चाहता है-- 
चमं प्रसाधक या वेतिहर ? क्या वह केवल हाडमांस की बनी उस काया की 
कामना करता रहेगा जिसमें सांसारिक इच्छाओं कौ खंटियां ठोकी गर्हया 
फिर ईश-स्मृति के प्राणदायक बीज का रोपण कर उसके आध्यात्मिक आनंद का 
सुफल प्राप्त करना चाहेगा ? ललद्यद के उक्त पद्मं विचारोंकाणेसा कोई 
पिष्टपेषण अथवा शंथिल्य नहीं है जो इस प्रकार को धार्मिक कविता में प्रायः 
देखने को मिलता है ओरन ही उसमें ज्ञान का आडम्बरपूणं प्रदशंन अथवा रहस्य- 
वादी कवियों को तरह नैतिक उपदेश की भरमार ही है । ललद्यद के पदों में कौरी 
चितनशीलता नहीं है, वरन्‌ वे कवयित्री की प्रखर मेधा शक्ति का भान करातेरैं। 
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३. अभ्यास द्वारा सविकास मं 
जव सगुण का हो जाता है लयीकरण 
तब सगुण ओर गगन एक ही जाते 
शून्य भी हो जाता ताम-शेष 
बना रहता है माते अनामय - 
रे पंडित, यही है केवल एक उपदेश । 


यने इस अनुवादमें संस्कृत के कतिपय प्रचलित व पारिभाषिक शब्दों को 
यथावत्‌ प्रयुक्त किया हे क्योकि उन्ह समन्चना कठिन नहीं है । इन पंवितयों में 
कवयिद्वी ने अत्यल्प शब्दो में ईश्वरानुभूति का परिचय देकर प्रायः एक असंभाव्य 
प्रक्रिया की ओर निदिष्ट किया है) सविकास अर्थात्‌ इस चराचर सृष्टि के ¦ 
विस्तार को लयीक्ृेत करना साधना की ऊध्वेगामी स्थिति है, अधोगामी नहीं ओर 
इसके लिए सतत प्रयास व उद्यम की आवश्यकता है । इस स्थिति को पहुंचकर 
यह नाना नाम-रूप उपाधियों से युक्त संसार शून्य मे तिरोहित हो जातादै ओर 
यह सब अनायास व अनपेक्षित रूप से पूणं वर्षण के साथ जंसे जलाशय मे मेघ- 
विस्फोट होता है या वेगवती जलधारा के साथ अन्य जलधारा मिलती है, हो 
जाता है। (यहां पर वरटा शब्द की अनुरणनात्मकता द्रष्टव्य है) अनामय--जो 
परम विभु है, नि्गृण-निरकार से भी परे है, सवन्यापी होते हये भी वह्‌ इन्द्रिया- 
तीत है । उपर्युक्त पंवितयों मे रहस्यमय अनुभूतियों की सहज-सजीव अभिव्यंजना 
देखने को मिलती है जिसे कवयिद्री ने भाव-विभोर होकर पूणं स्पष्टता के साथ 
'अनुभव' किया था । 

उवत विश्लेषण यह स्पष्ट करने को पर्याप्त है कि ललद्यद कौ कवयित्री 
प्रतिभां द्वारा काव्य मे रससिद्धि का उन्मेष कितनी सहजता के साथ हआ हे । 
वस्तुतः मात्र विचार या अनुभरूतियां कान्य नहीं है । वे काव्य तव कहलति ह जब 
कल्पना के संस्पशं से उन्हें सूतिमत्ता प्रदान कौ जाती है ओर वे साकार हौ उठते 
है । सटीक कल्पना के सन्निवेश से ललवाखो का गूढ आध्यात्मिक वितन शब्द- 
प्रतीको का अवलम्बन पाकर अनुभवसिद्ध संवेदना म ढल गया है । इन वाखों की 
सार्थकता दूसरे रूपमे भी ह । इनका बारूबा पारायण करने पर एेसा लगता हं 
जसे जन चं श्रद्ाभाव का उदय होकर आत्मशुद्धि के साथ-साथ गहन जा 


चेतनता का जागरण अबाध गतिसे हो रहा हो । यही कारण है कुछ धर्मनिष्ठ 
लोगों ने इन वाखो मे से कुठ को चुनकर उनक्‌। अपनी धा्मिक-साधना में मंवों के 
रूप मे जप किया है । यह इन वाखों को उस प्रगल्भं रूपांतरण शवित का ही 
परिणाम है जिसके कारण उन्हें मंत्र तक माना जात 


1 है । अन्य मंत्रो को तरह इनमें 
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मी प्राणोदित करने की शक्ति व आत्मा को उद्बुद्ध करने की क्षमता है ओर 
यही ललदद का तप व तेज तथा परमानुभव' व आभास है। 
वाखों की अभिव्यवित शली गौर वण्ये-विषय॒ का जो विवेचन ऊपर किया 
गया उसे मापदण्ड बनाकर यह्‌ सरलतापूवेक निश्चित किया जा सकता है कि 
ललद्यद के कौन-से वाख संदिग्ध हं ओर कौन-से असंदिग्ध ओर जो वाख शैली व 
वण्यं-विषय की दृष्टि से उक्त मानदण्ड पर खरे उतरतेहैँवे ही प्रामाणिक वाख 
हं, शेष नकली एवं कूटकृत । | 
ललवाों के अध्ययनोपरांत यह स्पष्ट हो जातादहैकिकष्मीरी भाषाको 
दाशंनिक विचारधाराका < थुक्त माध्यम वनाने के लिए इन वाखों ने महत््वपुणं 
भूमिका निभायी है। उनमें संस्कत के एसे अनेक शब्दों का प्रयोग मिलता है जो 
पुवं मे कभी व्यवहृत नहीं ये ओर इस दृष्टि से वे नितान्त नये शब्द माने जायेगे । 
इसके अतिरिक्त इन शब्दों को अपेक्षाकरत बृहत्‌ अथं-संदभं में प्रयुक्त किया गया 
ओरं सर्वाधिकं महत्वपुणं तो यह है कि अधिकांश संस्कृत शब्दों का रूप-परिवतंन 
कर उन्हुं आधुनिक कश्मीरी के अनुकूल बनाया गया जिससे कमी री के शब्द- 
भंडारमें खुब समृद्धि हई । उदाहरणाथं (लोह लंगर' (लोहे का लंगर) सांसारिक 
वस्तुओं में आसक्ति के भाव के लिए, (संकिलूर वृदु.म्य' (रेत की रस्सी बनाना) 
निरथंक प्रयास करने के लिए, 'वतनाश' (राहजन) काम, क्रोध, लोभ व मद के 
लिए, देल्य त्रावन्य' (दामन फलाना) तथा निष्फल व अप्रभावी प्रयास के लिए 
-दमटस रीज्य' (मोटे शिला खंड पर ककर एकना ) आदि एसे शब्द-प्रयोग हैँ जो 
अपनी अथं व्यंजना व सटीक बिम्ब योजना के कारण स्मृति पटल पर चिरांकित 
हो जाते हैँ । अप्रस्तुत-विधान के लिए कवयित्री ने जो वस्तु-व्यापार चना है वह्‌ 
हमारे आस-पास का होने के कारण चिरपरिचित दै, जेसे- नदी, नाव, सेतुबध 
कपास, विनौला, वाग, बगीची, केसर का वेत, जल, हिम, धोवी की धुलाई, 
लोई (पट्‌ट्‌) का मांडना, भेड-बकरि्ां लुनाई-बुवाई, बैलो की जोड़ी आदि । 
वा प्रायः चार पंक्तियोंका एक सार्गभित, सुतात्मक, स्वतन्त्र तथा अपने आप 
मं एक पूणं पद्य हैँ जिसमे एक पद्य का भाव दुसरे पद्य से यदाकदा ही मिलता है । 
कछ एेसे भी वाख हैँ जिनका टेकपद एक जंसाहै ओर कुछ ठेसी भी हं जो प्रष्नोत्तर 
शली मेह । (एसे वाखों मे परस्पर अन्तसंबन्ध का होना स्वाभाविक है ।) 
ललचद के वालों कौ प्रत्येक पंक्ति भावव्यंजकता की दृष्टि से परिपूणं हँ तथा वह्‌ 
दुसरी पंविति पर आधित नहीं हँ । प्रत्येक पवित अपनी भाव-सघनता व॒ मा्मिकतां 
के कारण लोकोकिति का-सा प्रभाव छोडती है । ललदद का छंद-विधान 'महानय- 
प्रकाश (जो भारतीत मात्रिक छंदशास्तर के आधार पर निवद्धहै) से भी ज्यादा 
लचीला है । प्रियसंन के अनुसार कण्मीरी मे मातायं पर बलाघात देने की 
वृत्ति देखने को मिलती है ओर इस दृष्टि से ललदयद के पदों में प्रत्येक पाद में 
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स्वराघात मिलते हैँ । सबसे महत््वपूणं बात तो यह है कि चार पंव्तियों कौ 


-इन चतुष्पदियों मे एक विचार पूणंरूपेण सार्थेकल्प से अभिव्यंजित हुआ हे। 


ग्रियसन ने इन वाखों को गीत" कहा है । यहां पर यह स्पष्ट कर देना अन्‌चित 
न होगा कि प्रत्येक काव्यांश या किसी भी गद्यांश को संगीतबद्ध करके गाया जा 
सकता है । यानी उसे गीतमेंढाला जा सकता है। मगर ललद्यद के वाख उस 
रूपमे गेय (गीत) नहीं है जिस रूपमे गुरं नानक की “गुरूबानी' या मीरा के 
भजन या दूसरे भक्त कवियों की रचनाएं है । 'वाख ` कश्मीरी संगीत “छकरी या 


“वचन की तरह गेय नहीं हँ जिनमें टेकपदों कौ विशेष महत्ता रहती है । ललद्यद , 


के वाख चूंकि मुख्यतः विचारप्रधान व हृदयस्पशीं ह अतः उनमे संगीतात्मकता 
का तत्त्व न्यून है । वे श्रौता को मनन-चितन करने पर मजबूर करते है, उसे गाने 
पर नहीं । वैसे इसका यह मतलव नहीं है कि इन वाखों मे हमे भावविभोर करने 
की क्षमता नहींहै। 
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अध्याय पाँच 
ललद्यद : देशकाल ओर परिस्थिदियां 


त्यु व्याह वग्योथ फलिहिय सोव 
तूने एसा क्या बोया था 
फल जिसका प्रचुर मिल जाता ? 


म ललच्यद के वाक-साहित्य व उस काल का जिसमें कि वह्‌ जीवितथी, मे 
परस्पर कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाया हु । प्रगति-णील विचारधारा केः 
दष्टिकोण से इस सम्बन्ध को साहित्य ओर समाज का सम्बधः कहा जाता 
दै ओर ललच्यद के कृतित्व के सन्दर्भ मे इस सम्बध को खोजने का प्रयास करना 
निरर्थक ओर अनावश्यक है । मुञ्े लगता है कि इस अध्ययन के लिए अधिक 
उपयोगी यह होगा कि पहले उन सभी साहित्यिक परंपराओं को खोजा जाएजो 
कश्मीर मे प्राचीन काल में प्रचलित अथवा अप्रचलित थीं । इसके लिए 'महानय' 
प्रकाश या उससे भी पूवं की उन स्फुट सृक्तियों का अध्ययन करना होगा जो 
शेवागमों व उनके ऊपर लिखी गई टीकाओों मँ मिलती है मञ्चे विष्वास दै कि 
इससे न केवल प्राचीन कश्मीरी साहित्य को समञ्लने से सहायता मिलेगी प्रत्युत्‌. 
जो साहित्य हमें जज उपलब्ध है उसके क्रमिक विकास व एतिहासिक परिरष्य का 
सिहावलोकन कर हमारा ज्ञानवरधन भी होगा । सा करने पर हम ललद्द कीः 
रचनात्मक प्रतिभा का उसके देशकाल की पृष्ठभूमि में, यानी उन प्राचीन 
साहित्यिक परंपराओं, सादित्येतर घटनाओं व अन्य प्रभावों के सन्दभमे सही 
अन्वेषण कर सकते हैँ । 

कतिपय आधुनिक लेखक, जो अपनी जगह सही है, ललदद ओर कश्मीरी 
कौ परपराओं के बीच कोई सम्बंध दृढने मात्र से संतुष्ट नहीं है । उनका ध्येयः 
अपेक्षाकृत अधिक प्रगतिशील दष्टिकोणं अपनाकर ललद्यद ओर उसके कालकी 
राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों का अन्वेषण करना है ओर यह काल 


निश्चित रूप से उथल-पुथल ओौर अशांति का काल था । ये विदान यह्‌ मानकर 


हि ~~~ जे 
कत > ~ ~ रिीसकक््तत्क्े 


५९ 


ए ष 


चलते हैकि ललद्यद अपने समय कौ आधिक-सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों 

से प्रभावित होकर अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग थी । इससे यह सहज 

| अनुमान लगाया जा सकता है कि ललद्यद ते अपने समयमे सामाजिक-परिवतेन 
की प्रतियात विक्ेष योगदान करने में महत्वपणं भूमिका निभायी होगी । उसने 

मुख्यतः दो विचार-पद्तियो -शेवमत के लिक दर्शन ओर इस्लाम के सूफोमत का 

परस्पर सुन्दर समन्वय किया ओर इस संप्लेषण को वाद में भक्तगायकों ने 
काव्यमय प्रवचनं के रूप सँ जनता में प्रचारित किया । ' कुछ विद्वानों कातो यहा 
तक विचार है कि" यद्यपि वह्‌ (ललयद ) मूलतः हिन्द थ तथापि उस्तपर ` 


सूफी विचारधारा का यथेष्ट प्रभाव देखने को मिलतादै। कश्मीर के मुसलमानों 
तों के सस्पकंमे अने. ` 


का प्रायः यह चठ मत है कि शाहं हमदान व अन्व मुस्लिमस 
गये । डांआर०के° ऊ 


के पश्चात्‌ ललदयद के पद्य मुस्लिम विचार-चितन-जधान हो 
पारिमू की पुस्तक "ए दिष्टी आंफ मुस्लिम रूल ईन कष्मीर' (१३२०-१८१८) 
जिसे प्रायः एक प्रामाणिक इतिहासःप्रन्थ माना जाता हे, मे उक्त मत के पुष्टीकरण 
मे इस प्रकार काकोई प्रमाण नहीं मिलताहै- ' उसने हिन्दरधमं मे व्याप्त 
विकृतिं, रूढियों, अंधविश्वासों व अज्ञानता के विरोध का प्रचार किया 
(प° १०७)" । उसने शैवधमं का यह्‌ कहकर विरोध किया कि उसका व्यवहार 
एसे तांत्रिक गुरुओों दारा क्रिया जाता है जौ पहुचे हए एिन्द्रजालिक पात्र है-वह 
कश्मीर की पूर्वकाल की सुविख्यात समाज-सुधारक थीं --* (कुल मिलाकर ) उसने 
वेदान्त ओर सूफीमत के वीच तथा नैक दिदं व नेक मुसलमान के बीच साम॑जस्य 
का पाठ पठाया ।' 

। ऊपर जो कुछ गयाहें यद्यपि उस पर विस्तार से विचार करने की यहां पर 
गुजाइण नहीं है, पर ह, उसका खण्डन अवर्य किथा जा सकता दै ।' त्रिक दशन ` 
ओर सूफीमत का ललद्यदने समन्वय किया, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है । कम 
सेकम ललदद कै वाख मे रेखा कहीं भी दृष्टिगत नहीं हता । षर रिचंड टेपलः 
का यह्‌ मत ““सूफियों का गूढ ज्ञानवादी विचार-सप्रदाय रूढिवादी न होकर 
अत्यधिक उदार व विभिन्न-दर्शनग्राही था, वह बाह्य प्रनावों विशेषकर योरोपीय, 
न एशियाई प्रभाव व हिन्द चितन पद्धति से अनुप्राणितं रहा, परमात्मा से 
तादत्म्पय स्थापित करने में उस (सूफो ) मतने प्रायः वही रास्ता अपनाया 
जो पूर्ववत हिन्दू सतों ने अपनाया धा आर इस दष्टि से साधना कौ उनकी यह 
॥ परिपाटी हिन्दू-योग के काफी निकट लगती है", सिद्ध करता है कि (लेखक 

के ही शब्दों मँ) “यह्‌ सब विचार ओर व्यवहार मे इतना भारतीय लगता दै 

कि हिनदर धमं दशेन के अग्रगण्न प्रणेता इसे आत्मसात्‌ करने को प्रस्तुत रहे ।'` 

१, ‹डाटसं आंफ वितस्ता" प्रमनाथ बजाज, प° १९९ 

२. आर. सी. सी, पृष्ठ ७६-८१ 


मी 
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प्रशन यह हं कि भारतीय लगने वाली इस प्रक्रिया को विचारव व्यवहार के 
स्तर पर आत्मसात करना ही धाभिक-विचार-- धारणाओं का संश्लेषण 
कहलायेगा {सर रिचडं टेम्पल सम्भवतः अपने पक्ष मे यह तकं देना चाहते है-- 
“्वास-निरोध के सम्बंध मे नक्शवन्दी अभ्यास भी प्रचलित थाजो निश्चित रूप 
से हिन्द शेवमतावलम्वियों के ही यौगिक अभ्यक्त का स्मरण कराताहै। ` इसका 
कारण यह हंकि नक्शवंदी भौर सूफी संतो ने प्रायः इस सिद्धांत का प्रतिपादन 
कि आत्मा एक है जो कई मनुष्य-जन्म धारण करती हे तथा शरीर-त्याग (मृल्यु) 
के पष्टचात्‌ पुनः नये शरीर को धारण करती है । इसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापी 
हीने के कारण प्रत्येक स्थान मे, प्रत्येक प्राणी में विद्यमान दे । चूंकि उन्होने गहन 
व सतत साधना को आवश्यक माना, अतः ललद्यद यद्यपि शंव हिन्दु थी ओर उस 
को विचार प्रति तथा भावानुभूति स्पष्टतया उसके स्वधन के अनुकूल थी 
तथापि उसमे सूफी मत की ओर ज्ुकाव परिलक्षित होता है जो वास्तव मे, हिन्दु 
उपनिषदों के आदशंवादका ही प्रस्फ़रण हे“ इससे यह स्पष्ट हो जाता दहै कि 
मुफियों व हिन्दु धमं के अनुयायियों मे संदातिक ओर व्यावहारिक स्तरपर 
पर्याप्त समानता देखने को मिलती है । उसने भौर भौ जो कुछ लिखा है उससे 
इस बात पर इससे ज्यादा प्रकाश नहीं पडता है । उसका यह्‌ भी कहना दै कि 
व्यक्ति की मूढता मौर-चृणा के वावजूद विचारों का यह व्यवसाय कभी समाप्त 
नहीं हज । परिणामस्वरूप विभिन्न धर्म-सप्रदायो कौ विचार-पद्धतियों ने परस्पर 
एक-दूसरे को खूब प्रमाभित किया । वैसे, इस वात से यह्‌ कदापि प्रमाणित नहीं 
होता कि सूफियों की शिक्षा को ललद्द ने पुणंतया आत्मसात्‌ कर लिया थार्या 
फिर उसने कश्मीर में मुस्लिम-धर्मप्रचारक, फारस के संयद अली हमदानी। के 
सम्पकं मे आकर बड़ी जल्दी ओर गभीरतापूर्वक इस विचारधारा को ग्रहण किया 
था। या फिर ललेश्वरी का शाहहमदान से सहयोग-सम्पकं सूफियों ओर कश्मीर 
हिन्दू साधको को एक-समान साधनापद्धति के कारण थां ।3 
ऊपर जो कुछ भी कहा गया है उसके आधार पर किसी निर्चित मान्यता पर 
पचने के लिए यह आवश्यक है कि मात्र विभिन्न धम-संप्रदायों के परस्पर 
प्रभावोंको ध्यान में रखकर ललदयदके वाखोसे गूफित जीवन के वास्तविक 
तथ्यों को आधार बनाया जाए । यद्यपि ठैसामाना जाता रहा हं कि उक्त विभिन्न 
धर्मो व संप्रदायो मे मूलभूत एकता है", मगर वास्तविकत) यह्‌ नहीं हे क्योकि इस 
वात का कोई स्पष्ट प्रमाण अथवा आधार हमारे पास नहीं है । यह्‌ सही है किं 
१, आर. सी. टी.पृ०५व६ 
२. वही प० ७९ व ८१ 0 
२. पी. एन. के. बी. पृ० ४८४ 
४. डी. आर. पृ० ३६६, पंकितियां ५-६ 
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कछ प्रसिद्ध धमं संप्रदायः यथा, ईसाई, मुस्लिम, वौद्ध व हिन धर्मो मे कतिपयः 
दाशंनिक अनुभूतियों की विचित्र ओर आश्च्ंजनक रूप से समानता देखने को 
मिलती है। यह भी सही हैकि सुफियों ने ईश्वरोन्मुखता के लिए निग्रह कीः 
ञपक्षाकृत अधिक शांत व सौम्य प्रणाली को प्राथमिकता दौ जोर अत्य मुस्लिमेतर 
रहस्यवादियों की तरह अन्तरन्वेषण पर बल दिया । यह्‌ एक महत्वपूणे उपलब्धि. 


हो सकती है मगर भवित की सवसमता अथवा धमं व सं्रदाय की एकात्मकता 


नहीं । हम संस्कृति, वेशभूषा, खानपान, कला-शिल्प, संगीत आदि केक्षवोमे 
हए परस्पर सम्मिश्रण की बात नहीं करते । बात है धर्मक विचार-पद्धतियो व 
चितनधाराओं की समानता की, जो निश्चित रूप से एक भिन्न प्रश्न हे । 


४ सर रिचडं टेम्पल ने लल्यद की धार्मिक मान्यताओं का मृल-स्रोत खोजने 
यद्यपि खूब मेहनत कौ ठे मगर ललद्यदपर तरिकदशंन के अत्यधिक प्रभाव की 


©) 
प्रासंगिकता (जिस प्रासंगिकता मं वह पैदा हुई, बड़ी हुई ओर कमं क्षेत्रमे प्रवृत). 
हुई) को स्वीकार करना वे भूल गये । "डं आफ लला' मे उनकी १६६ पृष्टा 


की लम्बी भूमिका म उनके विस्तृत अध्ययन का पत) जरूर चलता है मगर इस 
अध्ययन से प्राप्त ज्ञान द्वारा वस्तु स्थिति का सही ढंग से जायजा लेने मे वे सफल 
नही हुए दै । इसके अतिरिक्त उन्होने तथ्यों सम्बंधी कुछ गलतियां भीकीरहै।' 
` जैनुलावदीन महान्‌ को उन्होने “सतिभंजक बतलाना है (पृ० ७७) जबकि 

वास्तविकता यह है कि यह्‌ उपाधि उसके पित को मिली थी। उनका यहभी 
कहना है “'लला पर कष्मीरियों के महान्‌ राष्ट्रीय सिद्धमहात्मा रार शरीफ़के 
नृरूदीन वली का प्रभाव था (पृ०३), जबकि प्रत्येक क्मीरी चाहे बह हिन्दू हो 
या मुसलमान जानता है कि सच्चाई कुछ ओौर ही है । नुदऋषि का जव जन्म हृजा 
ललद्यद कम से कम साठ वर्षं की रही होगी । य्ह भी सन्देहास्पदहै किक्या 
वास्तव मे, वह शाह हमदान से मिली थी भौर यदि मिली थी तो यह्‌ उसके 


घर छोड़ने के ३ ०हिजरी वर्षो के बाद को घटना है ओर तब तक वहं अध्यात्मिक 
अन्तर्साधना व दिव्य उपलन्धियों के कारण सवप्रसिद्ध हो चुकी थी ओर उस समय 
अपनी विचार-पद्धति व साधना-प्रक्रिया में उसने किर 
घाभिक क्रियाओं को अंगीकार किया होगा, यू क्ति-युवतं नह 
के वाख भी इस बात को सिद्धकरतेहै। ठेम्पल ने जो कुछ 
ने विना अनुसंधान के मात्र उसका पिष्टपैषण कर डाला । 


डां° सूफी के विचारोंकोभी गंभीरतापूवैक स्वीकार करता कठिन दै। 


(4.11. "11 
४. एस, एल, के. पृ० ५६-५७ 

२. अध्याय एक देखिए । 

२, अध्याय तीन देखिए । 


हीं नवीन सिद्धातो अथवा 
लगता । उसके स्वयं 
लिखा, अन्य लेखकों 
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उन्होने कुछ एसी आलोचनात्मक-दृष्टि-शुन्यः मान्यताएं व्यक्त की हँ जिनकी 
सत्यता का परीक्षण उन्होने नहीं किया है । उन्होने इस विषय परभी विचार 
नहीं किया है कि सुफी मत ने कँसे ओौर कहाँ तक ललदयद्‌ को प्रभावित किया या 
शाहहमदन के सम्पकं में आने के बाद ललद्यद ने जो पद्य लिते उनमें मुस्लिम 
विचारधाराकी छाप कहां तक मिलती है आदि। हाँ, अपने अनुवाद में उन्होने 
एसे कु पद्य अवश्य उद्धृत किये हँ जो गाहहमदान-ललदयद के सम्पकं के पुवंके 
वताये जाते हँ। उक्त मान्यता को इस आधार पर एकदम अस्वीकार कियाजा 
सकताहै किआज तक हमे एेसे कोई भी पद्य मिल नहीं सके है । ललदयद का 
न केवल परिचय अपितु उसके पदयो के नमूने पहली वार फारसी मे लिखित जिस 
इतिहास ग्रन्थ मे मिलते है, वह है हाजी महीउहीन मिस्कीन द्वारा रचित तारीखे- 
कवीर' (१९०६-१०) । इसमे दस वाखों को सम्मिलित किया गयां है जिनमेंसे 
एक को छोड शेष "वीवी ललारिफ़ाः मे भीं मिलते हैँ ओर इस प्रकार इस एक को 
मिलाकर कुल ग्यारह वाख हो जाते ह। इने से टः ^नूरनामा' में नुंदक्षि के 
शुका के रूपमे समाविष्ट है ेषर्पाच पद्यं मे केवल दो से ह जिनमे ० सुफौ 
के अनुसार “मुस्लिम विचार-पदढति का प्रभाव देखने को मिलता है । एकमे 
““शतान” का ओर दूसरे से (मोरिफातुक सौदुर' (ब्रह्मज्ञान-समुद्र) का प्रयोग 
इआा € । इन दोनों वाखों मे उक्त प्रयोग निश्चित रूप से प्रक्षेपक लगते है । 
अध्याय दो मे उल्लिखित मानदण्डों के आधार पर इन ग्यारह वाखों मसे एकं 
भी वाख ललद्यद क प्रमाणित नहीं होता ओर यदि प्रमाणित होभीजाएतोभी 
इससे यह्‌ सिद्ध नहीं हो सकता कि ललद्यद ने मुस्लिम धा्मिक-पद्धति को आत्म- 
सात्‌ कर लिया था । इसके अलावा हम यह्‌ भी नहीं भूलना चाहिए कि जहां 
ललद्यद ने मूतिपूजा का खण्डन किया, वहां उसने पशुबलि, तीर्थाटनं ओर 
धर्माचार के बाह्याडवरों का विरोध किया तथा कं ओर पुनंजन्म के सिद्धति पर 
विशेष बल दिया । 
कतिपय विद्वानों के कुछ महत्वपूर्णं अंश उद्धृत किये जाते हैँ जो इस प्रकार 
है क' डां० पारिमरका मत है करिउस (ललदययद) ने वेदान्त ओर सूफीमत के 
बीच समन्वय का प्रचार किया। .ख' पी० एन ० कौल बामजई का कहना है किं 
“जिस विचार-पद्धति का उसने प्रतिपादनं किया वह्‌ शेव ओौर इस्लाम-धमं के 
सूफी दशन का सम्मिश्रण थी । (ग) डं काव का विचारं है कि उसने शंवप्रधानं 


१. एम. एच. भूमिका पृ० $ 
२. आर पी. एल. २५५ 
२. एम. एन. सेख्या ११५. १४०, १८०, १९१५, २१२, २१३ 
४. पी. एन. के. बी, पृ० ४९८ 
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सृफी दणेन के समत्वित रूप का अनुसरण किया" ओर (घ) मोदीब्बुल हसन का 
मानना है कि शैव अद्धेतमत, पर इस्लाम के प्रभाव को देवा जा सकता है जसा 
कि ललद्यद के प्रबोधन में मिलता है ।* डं ° मोहीन्बुल हसन ते सर रिचडं टेम्पल 
को अधिकारी विद्वान मानकर कष ओर भी विस्मयकरी उदघोषणाएँं कौ हँ 
जो घूम फिर कर इस बात पर बल देती है कि ललचद मे जो कुछ भी स्पष्टतया 
ज्ञलकता है वह॒ उसने संयद मीर अली तथा अन्य सूफी संतो व नुदचऋषि से प्राप्त 
कियाथा। यदिवे (डं° सूफी) तनिक आर प्रयास व खोज करते तो उन्हे यह्‌ 
स्वीकार करना पड़ता कि शेवमत जीवन से परा मुख होने की न संस्तुति करता 
है ओरन उसका इसमें विश्वास ही है जर न ही इस मत मे अलौकिक प्रेम अथवा 
गृदज्ञान के लिए सरल शब्दो के प्रयोग का प्रचलन है । इसके अलावा शेवाचार 
अथवा अंवाभ्यास में कोई री ओौपचारिकता भी नहीं है ।* जहाँ तक डां 
'पारिमू के मत का प्रए्न हे, यह निविवाद कहा जा सकता हे कि ललचद ते णेवधमं 
के विरुद प्रचार नहीं किया अपितु उस पर आचरण किया । तातरिक-गुरुओो ` के 
"विरुद्ध उसके प्रामाणिक वाखो मे कहीं परभी कोई उल्लेख नहीं मिलता है ओर 
न तत्कालीन हिन्दू समाज कौ स्यूनताओं ओर घ्ािक अन्धविश्वासों पर ही कोई 
प्रकाश पड़ता है । इसी प्रकार न सामाजिक अथवा जक्षणिक उत्थान के बारेमें 
ही उनमें कोई सन्देश मिलता है । उसके वाखों मे किसी अग्रिय धामिक कृत्य का 
उल्लेख नहीं है ओर न सतीप्रथा या देवदासी प्रथा का ही कोई निर्देशमिलता दै। 
प्रषन वहु है कि वह किस रूपमे शिक्षा-सुधारक थी? क्या उसने मातृभाषा 
को शिक्षाका माध्यम बनाया? या पाठ्यक्रम को बदल जाल ? या फिर कुछ 
आौर क्रिया! डां० पारिमू का विश्वास है कि दरभसल ललद्यद ने सेयद अली 
हमदानी के लिए एक मागं प्रशस्त किया अर उसने (हमदानी ने) केवल उसके 
के भौर किये पर अपना लेबल चिपाकर उसे इस्लाम का <! द्विया ।९ ललद्यद 
ने सूफियों की किकी पडति या हिन्दुभौ के किसी संप्रदायया पंथको नहीं 
अपनाया । वहु एक घुमक्कड चारण भी नहीं थी ओौरन उसके वाखं मात 


काव्यात्मक धर्मोपदेश ही है । वे तो उसकी गहन अनुभूतियों के परिणाम रहै, 
उसकी आत्मा से निःसृत पसे उद्गार जो देखने में मध्यम पुरुष को सम्बोधित 

. डी आर. प° ३६४. पंक्ति २७ 

. एम. एच. पृ० २३८ 

एम. एच. पु० २३६ गरद्धांश एक । 

एम - एच, प° २३६९ 

एल, बी. १० 

आर. के. पौ. पृ° १११. पंवितयां २२-२३ 

. पी. एन. कै. वी. पू० ४६२ 
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लगते है किन्तु मूलतः कवयित्री के आंतरिक संभाषण व आत्म-संवाद के प्रति- 
फलन हं जिन में उनकी स्वयं की मनोस्थितियों व अनुभृतियों का निरीक्षण 
त्यप्तहि। । 
विभिन्न विद्वानों के विचारों में व्याप्त उक्त परिश्रांति व मतवँभिन्नय, 
मे मानता हुं, इस वजह से है कि ललद्द के वाखों मेँ समय-समय पर अनाधि 
 परिवतंन होता रहा है । इस विषय पर नने पहले ही अध्याय दो में विचार 
किया है । यहां पर मँ एक गद्यांण उद्धृत कर रहा हूं जिसमेमेरा मंतव्य स्पष्ट हो 
जाएगा--अपने पिताश्वी के इस सतत कथन से मँ अपनी बात प्रारम्भ करनी 
चाहुंगा कि लल के असली व प्राभाणिक वाखों की कुल संख्या साठहै जौ 
भास्कर राजदान के संग्रह में उपलब्ध होते है। बादमें इन वाखोंकेसाथजोभी 
अन्य वाख जोड दिये गये, चाहे वे प्रकाशित हँ या अप्रकाणित उन्हुं विशुद्ध नहीं 
माना जा सकता । यह उनकी मान्यता थी ओौर इसी को यान सै रवते हए सारे 
साक्ष्यों का उन्होने मनन-विश्लेषण कर अपने वृहत्‌-संग्रह मे से केवल ७५ वाखों 
को भंतिम रूप में चयनित कर लिया । इनको उन्होने तीन अलग-अलग भागों मेँ 
"इण्डियन एेन्टिक्वेरी' मे प्रकाशित कराया । प्रथम भागके २३२३ वाख उन्हें एेसे 
सग्रह सेमिले जो उन हांगलगौँड के किसी व्यक्ति से प्राप्त हुआ था । शेष वाख 
उन्होने अनेक स्थानों मे अनेक व्यक्तियों से सम्पकं कर संगृहीत किए ।` इन 
शेषवाखो मे वे वाख भी शामिल हं जो नोल्ज की डिक्शनरी मे ललद्यद की सूक्तियां 
मानी गई है ।१ ¦ | 
ऊपर उन कतिपय श्रातियों को दुर करने का प्रयास किया गया है जिनस 
ललचद का व्यक्तित्व भौर कृतित्व समावेष्ठित रहा है मौर इस आधार पर उसके 
प्रशंसक उसे गलत या सही ढंग से उसकी प्रशंसा करते आ रहे है। अव मै अपनी 
वात को, ललयद के देशकाल- वातावरण पर संक्षेप मे विचार करते हुए स्पष्ट 
करने का प्रयास करूगा । चौदहवीं शताब्दी का समय कण्मीर मे अशांति ओौर 
अव्यवस्था का समय रहा है। एेसा समय जिसमें राजनीतिक, सामाजिक व 
धामिक स्तर पर युंगातरकारी परिवर्तन हो रहे थे। यद्यपि हिन्दू शासन के पतन 
के चिह्व रानी दिहा १९८१-१००५, के निधन या फिरं उससे भी पूवे उत्पल वंश. 
के राजा अवंतिवमेन (८५५-८८३ ) कौ मृत्यु के आसपाप्त से देखने को मिलते है, 
तथापि उसका पुणेरूपेण पतन १४ वौं शताब्दी के प्रारम्भिक चरणमें ही हुआ । 
१. डी. वी. प° १२९ | 


२. श्री पी. एन. के बामजई के ५ सितम्बर १९७ 
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१०वीं णताब्दी से लेकर शाह मीर (शमस उदहीन) दवारा कश्मीर मे १३३९ ई० 
मे मुस्लिम सल्तनत की स्थापना करने तक का समय हर तरह कौ पतनोन्मुखी 
विकृतितों का समय रहा । एक के बाद एक शासक सत्तारूढ होकर सत्ताच्यूत 
होते रहे, राजदरवार कुचक्रों व कपट-हिसाओं का केन्द्र वन गया ओौर देश 
भयंकर वैमनस्य की दुर्भावना से आक्रांत हौ गया । बड़-बड़ जागीरदार, डामर 
ओौर लवन्य लूटपाट, डाकाजनी आदि मेँ लगे रहे । राजा ओौर रानियां विषय- 
वासना की विकरृतियों से ग्रस्त होने के साथ-साथ निदर्यीं ओर कठोर थे। 
भ्रष्टाचारी कायस्थ-नौकर शाही का बोलबाला था, ब्राह्मण अपने सुंकुचित हित 
साधन में व्यस्त थे । कुछ हिन्दू शासक जो पापसे भी ज्यादा कूर थे," ने मदिरो व 
मठो को नष्ट-श्रष्ट कर डाला तथा उन्हँं जलाकर देवी-देवताओं कीं स्वण-रजत 
मूत्तियो के सोने-चांदी को हथिया लिया । जनता को इन अराजक व अव्यवस्थित 
परिस्थितियों के फलस्वरूप महसूल कौ भारी मार सहनी पड़ी ओर सामतो के 
दुराचारव वादी के आस पासके कवाइली सरदारों के आक्रमणों तले दव जाना 
पड़ा । | | । 
चौ दहवीं शताब्दी का प्रारंभ दुल मोनोवृति के शासक सहदेव (१३०१-२ के 
राजत्वकाल की परिस्थितियों की तुलना में किसी विशेष उपलब्धि को लेकर नहीं 
हआ । जव मध्य-एशिया के निरंकुण विद्रोदी ताता र-पेनानायक उलचू ने कष्टमीर 
पर आक्रमण किया, सहदेव देश से भाग निकला । कश्मीर मे अपने आठ महीने के 
प्रवास के दौरान एक शासक के रूप मे उस (राक्षस उलच्‌ ने वादी.को तहस-नहस 
कर कंगाल बना दिया ओर यह सुरम्य घाटी एक वीरान मे बदल गरई। खाने के 
लिए सिवा घास के लोगों के पास ओर कोई खाद्य-सामग्री सुलभ न रही । * इसके 
चाद रेचन (१३२०-२३), उदयानदेव (१३२३ ३८)गौर कोटा रानी ( १३ 
३९) से लेकर णाहमीर ( १३३६-४५)के सत्तारूढ होने तक क्रांति ओर संघषं का 
एक ओर दौर प्रारंभ हुआ जिसमे जोनराज के अनृ्ार ` "कश्मीर का दुःख कुछ 
शात हुआ मौर परिस्थितियां थोड़ी सी ठीक हो गडं। | 
उक्त घटनाओं, विशेषकर उलच्‌ के आक्रमण 
नाखों मे कोई चर्चा नहीं मिलती है । उसने अपने वा 
परजो प्रतित्रियाणे व्यक्त की दहै, उनका सम्बध भू 
4 ८ व) 
` सज शा १२१-३२ 
- वही 


वं विध्वंस की, ललद्यद के 
खौं से स्वानुभूति के आधार 


ख से मर रहे प्रबुद्ध से, इष्ट 


` डी. आर. ए. जे. पद्य १६२ 
` एल. वी, ८३ 
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गुरुओ व ब्राह्मणों के व्यवहार से," कुछ पतियों के लिए पतिना सुख-संपदा 
लाती हँ ओर कुछ को कुत्तियों के समान काटती हैँ प्रसंगसे, एेसा कुसमय 
आएगा कि र्मा-वेि्यां पराय के यहाँ दिन वितारणंगी --› आदि विचारणाओं से 
रहाहै। इनमे से यद्यपि मात्र प्रथम कोही प्रामाणिक माना जा सकताहै 
तथापि इनमें एेसा कुछ भी नहीं है जिसे अपने समय की विशिष्टता कहा जा 
सके । इसी प्रकार सुलतान अलाऊटीन (१३४३-४५), शदावृहीन ( १३५४-७३) 
कुतवुहौीन (१३७३-८६) ओर सिकंदर ( १३८९-१४१३) के राजत्वकाल में हुई 
विभिन्न घटनाओं काभी लल वाखों मे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कोई 
उल्लेख नहीं मिलता है । एेसा लगता है कि उलच्‌ की निरंकुशता के समयया तो 
वह॒ जन्मी नहींकीथीया फिर आयुमेंष्ोटी होनेके कारण इस ओर उसका 
ध्यान नहीं गया । सुलतान सिकन्दर, जिसके शासन काल में हिन्दु के प्रसिद्ध 
मंदिरों को अपवित्र किया गया तथा हिन्दुओं को उत्पीडिति किया गया, के 
सत्तारूढ होने के समय तक ललद्यद इस संसार से चल बसी शी । इसके अलावा 
एक देहातिन होने कै कारण राजदरबार के अन्दर या बाहर की घटनाओं को 
जानने कौ प्रायः उसने चिता भी नहो की होगी भौर जैसा कि स्टेन" का मत है-- 
“इस्लाम ने अपनी वल पूवक विजयो से नहीं अपितु धीरे-धीरे धमेपरिवतेन 
हारा अपना मागं प्रशस्त किया ।' यों मुस्लिम-सल्तनत का आविर्भाव अपने-भाप 
में राजगृह मे आकस्मिक ‹राज-विप्लव' से हुआ है !\ इसके अतिरिक्त यद्यपि 
यह सही हे कि शताब्दी के प्रारंभमें काश्मीर घाटी तथा श्रीनगर शहर मेँ कुठ 
मुस्लमान घर थे तथापि यह्‌ निष्कषं निकालना कि उन्होने व्यवथित रूप से कोई 
अत्प संख्यक संप्रदाय स्थापित किया था, गलत है । मलिक हैदर ने "तारीख- 
ए-कश्मीर' (१६१७-१८ ई०) में कुतबुहीन (१३७३-८६) के शासनकाल के बारे 
मे लिखा है कि--““उसके काल में देश मे काफरिरो (हिन्दुओं) का बहुमत थां 
{अक्सर ईन दियार काफिर बुदंद)* जब १३९४ में ३०० सयदों के साथ मीर 
महम्मद हमदानी कश्मीर आए ओर २२ साल तक यहां रहे तो शासन व धमं की 
मिलीभगत से धमे-परिवतेन की प्रबल लहर चली ओर ब्राह्मणों व॒ अन्य धमं- 
निष्ठ हिन्दु पर जुलम ठाये गये । अतः ललद्यद के काल से नङ्व पुरानी 
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अथवा हिन्द व मूस्लिम शक्तियों मे कोई घ्रवण नहीं था । मलिक हैदर के 
अनुमार सुलतानमें 'गाहिर अज नाम-ए-इस्लाम' के सिवा ओर कुछ भीन था। 
यहां तक कि उनके पहनावे का तरीका भौ कुपंफार (हिन्दुओं) की तरह ही था ।' 
ये सैयद अली हमदानी ये जो सँयदों पर तंमूर के अनाचार से पीडित होकर 
७००? संयदोंके साथ कश्मीर भागआणए ओौर हिन्दु पहनावे का निषेध कर | 
२७,००० हिन्दुओं का धर्मपरिवतंन कराया तथा इस्लाम धमं के वानी बन गये ' 
दरअसल, उन्होने ही प्रबल धर्मातरण कौ प्रक्रिया के साथ-साथ फारसीकरण को 
भी गतिदी। 

ललद्यद के काल का संक्षेप में एेतिहासिक सर्वेक्षण करने पर इस निष्कषे पर 
पहुंचा जा सकता है कि यद्यपि उस काल में पूवं काल की तुलना मे अधिक अशांति 
जौर धाक अव्यवस्था व्याप्त थी, तथापि बादके दशक मं कोई उपद्रव या 
नयी या पुरानी परंपराओं के बीच कोई प्रत्यक्ष संघषं देखने को नहीं मिलता है । 
इस्लाम अगरचे द्रत गति से फला रहा था, मगर तो भी अध्यात्मिक स्तर पर 
वह जनमानस को पूणंतया प्रभावित नहीं कर सका ओरन दीघे-कालसे चली 


आ रही उसकी धार्मिक भआस्थाओं को ही हिला सका । ग्रामीण क्षेत के सन्दभं 


मे, जहां हिन्दृओं में रूढ़्वादिता विशेष रूप से व्याप्त रही ओौर जहां ललदयद 
लोगों मे घूमती-फिरती रही, यह विचारणीय है। 'इसके बादभी, जब वे 
मुसलमान बनाये गये, उन्होने ललयद के वाखोंके प्रबोधन कीन तो उपेक्षा की 
ओर न उसका निषेध क्योंकि सुफीमत से उसका कोई प्रत्यक्ष विरोध भौ नहीं 
था। | 
ललच्यद शंव जरूर थी, मगर उसमें हिन्द धमं की उदारता भी थी ओर 
उसके लिए यह महत्वहीन था कि ईश्वर को किंस नाम से अभिहित किया जाता 
है । यह वह या वहु या वह॒ (सुवासुवासु वासु) हौ सकता है, शिव या विष्णु, 
बरह्मा या बुद्ध हो सकता है] यदि वह्‌ मुसलमान-संतो से मिली भी तो भी उसने 
दिन्दुओों व मुसलमानों की धाभिक मान्यताओं के बीच कोई भेदभाव नहीं किया 
(एसी थी वह्‌ ! ) हिन्द शासन के अंतिम दिना तक बौद्ध धमे अपने चरमोत्कषं 
पर था ओौर हिन्दु जनता शिव अर शक्ति की विभिन्न नामों से उपासना करती 
थी ।* इसी प्रकार कश्मीरियों के अन्य प्राचीन देवी-देवताभ, यथा --गणेश, सूयं 


भादि की पूजा, यहां तक कि नाग-पूजा भी प्रचलित थी । कश्मीर का अध्यात्म के 
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षेव मे सवते महत्वपृणं योगदान उनकी मौलिक धाभिक विचार-पद्धति- त्रिक 
है । जिसे अवकष्मीर शेव-दशेन के नाम से जाना जाता ठै। इस मत का अविभवि 
नवीं शताब्दी में वसुगुप्त के 'शिवसूत्नो' से हुआ था । अपनी स्पष्ट विचार पद्धति 
के बावजूद यह “शेव संप्रदाय' एक विशिष्ट धाक पद्धतिके रूपमे ही प्रचलित 
रह्‌। ओर मात्र धमेनिष्ठ शिक्षित पंडितों तक ही सीमित रहा ।"* इसने वर्ग भेद 
के संङ्ुचित दायरे से निकलकर जनसाधारण में धार्मिक पुनरुत्थान की उस 
मूलभूत चेतना को नहीं जगाया जो एक नये धामिक आंदोलन को जन्म दे सकती । 
यह वात हिन्दू मत की अधोगति को समञ्चन क लिए आवश्यक है। इससे हमें 
ललदयद को धार्मिके विचार पद्धति कौ समज्ञने व उसके योगदान का अध्ययन 
करने में भी सहायता मिलेगी । हमें सर रिचडं टेम्पल के इस कथन को अस्वीकार 
करना होगा कि--“शंकराचायं के कर्मीर-भ्रमण के दौरान क्मीर शवमत 
पर शंकर का दीक्षाओं का प्रभाव पड़ा जिसका प्रतिविम्बन 'ललवाक्यानि'में 
दष्टिगत होता है । यहीं से यहां के शवाचारयो ने परंपरागत द्वैतवाद को छोडकर 
अद्वत का प्रचार करना शुरू क्रिया ।२ अष्ैत दशन के उस महान्‌ आचाय ने 
कश्मीरयान्ना की थी, यह माज तक प्रमाणित नहीं हो सकाहै। कल्हणने 
अश्वघोष, नागार्जुन, भवभूति? जंसे उद्भट विद्वानों एवं कवियों की चर्चा अवश्य 
काहे जो वाहर से कवमीरमें आये, मगर, उस महान्‌ दाशंनिक (शंकर) की 
कण्मीर-यात्रा अथवा यहां के शवो के साथ उसके शास्ताथं आदि का उसने कोई 
उल्लेख नहीं किया है । अतः त्रिक-दशंन पर शंकर के वेदान्त का प्रभाव पडा, इस 
पर सन्देह किया जा सकता हे। यह भी विचारणीय हे किन सोमनंद ओौरन 
उत्पलदेव नेही इसवारे में कछ उल्लेख किया है । यहा तक कि अभिनवगुप्त 
(दसवीं शती) जिन्होनि वेदान्त कै अविद्या-सिद्धान्तकी आलोचनाकीदहै,नेभी 
नतो गौड़पाद ओर न. शंकर का उल्तेख कियाहै। यह्‌ बात पूणं विश्वास व 
निभंयता के साथ कही जा संकती है कि उक्त विद्वानों पर शंकर के वेदान्त काः 
कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । शवदशंन के अनुयायियोंनेतो शोवचार्यो तथा आगमं 
से ररणा लीनकिवेदोंसे। शंवद्शन तो अपने आपे स्वभावतः वेदेतर है । 
काय-प्रणाली, पारिभाषिक शब्दावली आर भाषा आदि कौद्ष्टिसेभी इसका 
वेदान्त स को सम्बध नजर नहीं जाता । व्यवहार, स्वरूप ओर दृष्टिकोणमें 
+ शिक्षाए ललवाक्यानि"में प्रतिबिम्बित ` 
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होती ह, इसका कोई प्रमाण नहीं है । 
प्रियसंन' ने यह बात रेखांकित की है कि ललद्यद को "शून्यस शून्य मीलिथ गव' 
(गन्य के साथ शून्य मिल गया), सहज" आदि के बार-बार के प्रयोग मे रुचि 
रहीहै। मगरनग्रियसंन ओरन किसी अन्य विद्वान्‌ ने ही इन प्रयोगो मे किसी 
असामान्य अभिप्राय की ओर इगित किया दहै । अपने ज्ञानवधक निबंध "मदर लल 
आंफ कश्मीर "मे श्रीशंकरलाल कौल ने इन दोनो प्रयोगो पर करमशः बौद्धमत के 
महायान व सहज संतो के नाथ संप्रदाय का त्रभाव्‌ सिद्ध किया है । यह्‌ एक 
सर्व॑सम्मत तथ्य है कि कश्मीर वौद्धधमे विशेषकर महायानौ शाखा का भराति केन्द्र 
का" । कल्हण ने कुषान काल में नागाजुंन की कश्मीर-यात्रा का उल्लेख किया हं । 
वह 'सदरहृदवन' (वतमान हारवन) मे रहता था ।' यह संभव है कि शेवमत आर 
बौदधमत की महायानी शावा ने परस्पर एक दुसरे को प्रभावित किया हो। 
नागार्जन द्वारा प्रयुक्त शून्य कौ शुन्य मे परिव्याप्ति'* यद्यपि ललद्यद कौ पूवोक्ति 
पंक्ति की भूतकालिक क्रियाका वतमान कालिक रूप है, मगर जहां नागाजुन को 
द्ष्टि सावंभौमिक है वहाँ ललद्यद को विचारणा स्वयं की रै, स्वानुभूत है । वसे, 
यह्‌ विचारणीय है कि ललद्यद ने "शून्य" का प्रयोग उस रूप मे नहीं किया है जिस 
रूपमे नागार्जुन ने किया है । तिक में दो शून्य का उल्लेख हे शिव शून्य", जो 
वेदांत के ब्रह्म की तरह अक्षर, निविकार, जलानातीत व निराकार दहै ओर “शून्य 
प्रमाता" अर्थात्‌ 'जीव' जो इन्द्रियों अर अंतःकरण के वशीभूत होकर द्विधादि 
मे पडकर जड हो गया है । यह शून्य प्रमाता! हे जो “शिव शृन्य" मँ संविलीन हो 
जाता है जसाकि ललद्यद ने ऊपर अपने वाख म कहा हि ५५ 
जहां तक ललद्यद द्वारा "सहज" शब्द के प्रयोगका सम्बध रहै, यह स्वीकार 
किया जा सकता है कि यह शब्द उत्तर भारत ने प्रचलित नाथ-संप्रदाय, जिसका 
अनुसरण बाद मेँ गुरु नानक जैसे संतो ने किया, के प्रभावस्वरूप प्रचारित हृभा 
होगा । ललदयद की तरह गुर नानक ने भी यत्रतत्र सर्ज ( हिन्दी- पंजाबी सहज) 
ओौर 'हक-ओमकार' का प्रयोग किया हं । यहाँ पर हमे यहं याद रखना होगा 
कि प्रथमतः नाथसंप्रदाय के प्रवत्तंक मल्सन्यद्र नाथ, जो कश्मीरमें मंद के नाम 
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से प्रसिद्धै, को कुल या शंवका अवतार माना जाता है-- (कुल प्रक्रिया 
अवतारकम्‌) ` ओर दूसरा, त्रिक में सहज (संसृत सहज) का अथं है-ज्ञान, जो . 
स्वयमेव प्रकाशित होता है जौर जो स्वयं की प्रकृति हे ।* अतः स्पष्ट है कि सहजः 
का विचार कहीं वाहर से आयाथित नहीं हआ है अपितु यह्‌ चिककीस्वयंकी 
अवधारणा हं । शिवसूत्र वत्ति का" के दूसरे अध्याय का नाम ही .सहज विद्योदयः 


है । 





१. “तंत्रालोक' अभिनव गृप्त, खण्ड ] पृ० २४ 


२. स्वप्रकाशात्मिका विद्या सहज : शिब सूत 111 ७१०५० के एस. री. एस, खंड 1४ 














अध्याय छः 
लल्द : एक पुनमूट्याकन 


 तेंलिललनावद्रान'' 
तव लल के रूप में मेरा नाम विख्यात हा ` 


 ललद्यदका पुनमू्यांकन आवश्यक हे । मैने ललद्यद के जन्म व मर्ण संबधी 
संभावित तिथियों को निर्धारित करने का अपनी ओर से पूरा-पूरा प्रयत्न किया 
है ओर उन कतिपय जनश्रुतियों व दंतकथाओं का पुननिरीक्षण किया है जिनके 
घालमेल से उसका जीवन चरित आच्छादित रहा है । मने यह्‌ भी प्रयत्न किया 
है कि ललवाखों की प्रामाणिकता कौ सही जांच हो भौर उसके आधार पर 


जाली अथवा अप्रामाणिक वाखों को संभाव्यता के आधार पर पृथक्‌ कर दिया 


जाए । मैने उस महान्‌ कवयित के बारे से कहौ गई कतिपंय सार्गामित किन्तु 


गलत व अतिशयोवित पृणं बातों कौ संवीक्षा इसलिए की है ताकि एेसी सुप्राप्य 


धारणाओं के आधार पर उसको छवि को निर्धारित करने का प्रयास बंद हो । 


मत-मतांतयों के उहापोह से निकलने के बाद यह प्रश्न उठ सकता है कि 
योगदान रहा है ! कष्मीरी भाषा 


ललद्यद का, वास्तवमें, क्या महव अथवा 

साहित्य की विधात्री के रूप में उसके योगदान १ अध्याय चार में विचार किया 
जा चृकारहै। यहां पर यहं ध्यातव्य है कि यद्यपि क्मीरी का इतिहास अतीव 
पुरानाहि ओर कल्ण ने कश्मीरी के प्राचीनतम नमूने' को लिपिबद्ध कियाहै 
तथापि ललदयद को समुचित आधारः १९ आधुनिक कश्मीरी की जननी स्वीकार 
किया जा सकता है । उसकी श्रेष्ठता केवल दघ बात मे नहीं है कि आधुनिक 


कषमीरी कविथों मे कालक्रम की दृष्ट से वह प्रथम स्थान पर भाती है, अपितु 


इसलिए कि काव्य की प्रतियोगात्मक 2 परिपृच्छात्मक प्रवृत्ति को आधुनिक 
विशेषता के कारण भी वह अतुलनीय हे । उसकी कविता आधुनिक इसलिए है 


९/ ३६७-६८-९६७०८ 
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क्योकि वह॒ आज भो जिन्दा है। उसने हम कश्मीरियों को हमारी मातुभाषा 
के स्वर वयि तथा हमारी नाति को नव-चेतना को स्फूति दी । यद्यपि उसके वाद 
कश्मीरी को राजकीय प्रश्रय नहीं मिला तथा फारसी के राजभाष( वनने के कारण 
उत्का वच॑स्व ठीला पड़ गया तथापि वह्‌ पूणेतया विलोपित नहीं हई क्योकि 
उसे जनसाधारण का संरक्षण प्राप्त था जिसमे उसने अपनी गहन संवेदनां 
को अभिव्यक्त किया । यही वजह है कि आज भी एसा कोई कश्मीरी. हिन्दु या 
मुसलमान नहीं है जिसके जिह्वाग्र पर उसका कोर्द्‌-न-कोई्‌ वाखनटहो ओर 
उसको स्मृति में श्रद्धानत न हो।' उसके पूवं कर्मीरीमें कविता की रचना 
मत स्मृतिःविद्याकेरूपमेंकीजाती थी ताकि अध्यात्मिक प्रविधियों को कठस्थ 
करने मे सहायता मिल सके । मगर ललद्यद के वाखों मे उसका उपयोग व्यित 
कौ इच्छाओं, अनुभूतियो, संवेदनां ओर चितन शौली' को व्यक्त करने के लिए 
किया गया । उसने प्रवुद्धवगं व आम आदमी तथा आम ञादमीव आम आदमी 
के वीच संप्रषण के नये मां खो । ललद्यद का केवल एेतिहासिक महत्व नहीं 
हं । वह यथाथ ल्पमें आज दिन तकके कवियों से अग्रगण्य है जिसने अपनी 
अ्तामान्य सजन शव्ति की मौलिकता से क्मीरी का उद्धार किया । वह एेसी 
कवयित्री है जिसकी कविता, सर रिचडं टेम्पल के अनुसार, अग्निमयी है जिसमें 
कवयित्री की- 


चितन शक्ति की प्रज्वाला दहक रही है 


त्रियसंन के सटीक निरीक्षणानुसार ललच्द के वाख ‹ 'भावपूणं व चित्मय 
शली मे पूरवप्रचलित धामिक सिद्धान्तो के व्यावहारिक व वास्तविक हदयोद्‌गार 
हं। इस आधार पर इन वाखोंके योगदान को भारत की धाक इतिहासः 
परपरा में एक महत्वपृणं अध्याय जोडने के प्रसंग मे साक्षी स्वरूप ग्रहण किया 
जाना चादिए। ये वाख अध्यात्मिक तत्त्वज्ञान के दस्तावेज या संहिताएं 
दं जिनमें तत्वान्वेषक के लिए प्रभूत सामग्री खिपी है तथा साथ-ही-साथ काव्य 
सोष्ठव भी विपुल माता में गुफित है । मौलवी रूम के अनसारये वाख- 


एसी देशेन शक्ति ५ संयुक्त ह भिस वाक्‌ गित का विकास होता है ओर 
एसी वाक्‌ शक्ति उनमें परिव्याप्त है जिससे दशन शक्ति तीक्ष्ण हो उठती है ।।' 


तलचद एक एसी दुलभ ओर अपूवं विभूति है एक एसी परकोक्कृष्ट योगिनी 
है जिसने अपने जीवनकाल मेँ ही परमविभु (परमगथ ) का मागं खोज लिया 





१. एल ० वही, १९१1 
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ओर ईश्वर के धाम (प्रकाणशस्थान) में प्रवेश किया था । वह जीवन मुक्त थी 
जौर उसके लिए जीवन अपनी निरथंकता ओौर मृत्यु अपनी भयंकरता खो बंठे थे । 

उसने ईश्वर से एकनिष्ठ होकर पूणं लगन के साथ प्रेम किया चा ओर उसे अपने 
मं स्थित पाया था (गटि रौदुम) । इसी आधार पर हमारे इतिहासकारो न उतत 

"मञ्दहुवा' (जिसे ईश्वर ने अपना लिया हो) कहा हे । 'अस्रार-उल-अनब्रार' के 

अनुसार वह्‌ ठेसी 'मजनून-ए-आक्रिला' भी जो भगवद्रतिमें सराबोर तोही गई 

थी किन्तु आत्म चेतना के स्तर पर पृणंतया सजग, सचेष्ट ओर गीता के अनुसार 

दक्ष" थी । उसके वाख अपनी स्पष्टता, सार गाभतता, विचारो को गहनता तथा 
कारयित्री प्रतिभा के कारण अनुपम है! उसने जनता को धमं का कोई रटा- 
-रटाया स्वरूप नहीं दिया ओर न ही वहं असंस्करत रुचि वाली कोड मामूली संत- 
कवयित्री थी । उसके वाख उपनिषदों से भी बुकर ह । सूत्रात्मकं शली मे निबद्ध 
ये वाख कवयित्री की अपूवं अध्यात्मिक अनृभूतियों की अभिव्यजना बड़ सुन्दर 
ढंगसेकरतेहै। जसा कि डां० राववन कं मत है-“'वे मध्यकालीन संत- 
गायको के भक्तिगीत नहीं है "“ ललद्यदका योगदान भ क्ति-विषयक काव्य को 
तुलना मे अध्यात्मिक अनुभूतियों व अन्तद्‌ष्टिके सन्दभं मे अधिकटहै। इन 
सभी महत्वपृणं मान्यताओं के जाधार १२ हम ललद्यद को मध्यकालीन हिन्दु 
पुनरुद्धारकों व धम॑प्रवंत्तकों की नेत्री कठं सकते हैँ । एक अधुनिक मनोवेज्ञानिक 
के शब्दों मे उसे "मनस्विनी कहा जा सकता ट । ११ वीं शताब्दी की प्रसि 
मराठी कवयित्ती मुक्तावाईमे भी उस जसी अत्यधिक संवेदानशीलता नहीं है । 
चह इस दृष्टि से कृष्ण की गोपियों, दक्षिण भारत की आलवार भक्तिन अदाल 
ओौर राजस्थानकी राजकुमारी मीरातथा तऋादस्टकी अनुगामिनियो' संट गरदृ.ड' 
मारगीट मेरी अलक्क से भिन्न है । यदि यह्‌ कहा जा, कि स्त्रीवगं की सभौ 
ईश-भक्तो मे वह सबसे अधिक निर्भीक व सशक्त हे, तो अनुचित न हीगा हमार 
इतिहासकारों ने उसे वारंवार “राविअः तानियः (दूसरी राबिअः, निधन 
०१६० ) कहा है । यहां पर तुलना करने => जादा आवक्यकता नहीं है जीर 
यदितुलना की दही जाए तो [विचारों की सरसता व सहजत! की दृष्टि से वहं 


रमना महि के समान, अत्यधिक लोकप्रियता व दिव्य उपलब्धियों कौ द से 
सेद तथा परपरागत 


साई वावा के समान तथा मूतिपूजा, सामाजिक वग ह 
वेम॑ना के समान दै । 


परपरागत 


धामिक रूदियों के प्रति विद्रोह करने की दृष्टि से वह 
उसने जो अन्वेषित किया उत्ते जीवन में पूरी त उतारा भी तथा 
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रूढियों व कुरीतियों से कोई समञ्लोता नहीं किया। यही वजह है कि ययपि 
उसने कोई पंथ या संप्रदाय नहीं चलाया, उसका प्रभाव अक्षुण्ण ओर वहुविस्तृत 

ठा जबकि उसके पृवेवर्तीं शेव दाशेनिक ओर धर्मगुरु अपनी एक निश्चित 
विचार पद्धति तक ही सीमित रह्‌ । . 

ललद्यद अपने आपमें एक आदशं है, एक क्लास है । उसने स्वयं ईश्वर को 

अनुभव किया-- बुषठेम पंडिथ,' शिव ओर शक्तिको एक-साथ निवद्ध देखा 
(वृ्छम शिव तु. शख्त॒ मीलिथ), शिव को चराचरमें व्याप्त पाया (शिव मय 
चराचर जग पश्या )1 ललदयद निःसन्देह संसार कीमहानतम अध्यात्मिक विभूतियों 
मे सेएक है । एेसे तत्वदशंकों का आविर्भाव-माच्र वरदान (रहमत ) समज्ञा जाना 
चाहिए । उसने अति सक्षम किन्तु गहन प्रभाव के अलोक को जन जन में विकीणं 
किया तथा जात्मशुद्धता, सदाचार ओर मानव-बंध॒त्व की भावनाओं को जगाकरः 
जनमानस को आलोडित कर डाला! ये मूल्य समाजमें एेसे व्याप गये कि वर्मं व 
जाति भेद कौ संकोणताओं को लांघ जनता ने उन्हँ मात्मसात्‌ कर लिया जिससे 
आने वाले विकट काल में भी उनका मनोबल ऊंवा ओर अडिग रहा । 


ललद्यद के इस संसारमेन रहने के बादभी काफी लम्बे समय तक उसके 
वाखोको दीक्षाके रूपमे ग्रहण कियाजाता रहा ओर ये अन्तकंथाएं फल गई कि . 
किस प्रकार उसने मखदूम शेख हम्जा के भाई रख अली" को दीक्षित कियाथा 
जर ४०० साल बाद अपने वाखोंकोस्वयं हांगलगौंड के मिर्जा काक व उसके 
शिष्यो को समज्ञाया ।' इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ज्यों ज्यों समय बीतता 
गया उसकी प्रसिद्धि भौ बढती गई क्योक्रि शुद्धवुद्धि सम्पन्न परमार्थ-अन्वेषियो ने 
उसे धमं को संकोणेताओं से ऊपर माना । उसके वाख देहातो व गांवों की सीधी- 
सादौ जनता मं अधिक प्रचलित हुए तथा उनका सन्देश बादमें समान रुचि वाले 


उन ऋषयो ने प्रचारित किया जिनके लिए "ाईने अकबरी" में उल्लिखित है 
यद्यपि वे परंपराओं के बंधन में अपने 


कोढालने के पक्ष मे नहीं रहे तथापिवे 
ईश्वर के सच्चे उपासकये। उनका किसी भी अन्य धमे-संप्रदायसे विरोध नहीं 
~ ' इत म्रक्लार समन्वय जोर सहिष्णृता की एक ेसी परपरा का हमे परिचय 
ध द र ५ त (१ हे । यह वह उपलब्धि है जो ललद्यद को 
व्यावहारिक एवं उपयोगी बनाती है गौर जिसके लिए है । हमारे 
कवियों व अध्यात्मवादियों ने इस १ 9 


ष वात को शताब्दियों 
के कनिष्ठ समकालीन शेख नूरुदीन ऋषि ते क र ह १ । ललद्यदः 
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७. 


'उसः पद्यानपोर की लला ने 
\ दिव्यामृत छक कर पिया 
वह॒ हमारी अवतार थी-- 
प्रभु ! वही वरदान मुञ्चे भौीदेना । 


रूपभवानी ( १६२५-१७२१) ने उसे परमगुरु की संज्ञा दी- 
लल मानलल परमग्वरम्‌ 

परमानंद ( १७६१-१८७६) 
योग॒ के दादणांत मंडलोंको पार, कर 


अनहद, नाद बिन्दु ओर भोम को स्वात्म कर 
ललेश्वरी ब्रह्मानंद मे संविलीन हो गडई। 


| शमस फकोर ( १८४३-१६०४) 


| ललने प्राणों को अव्यक्त विभ में समाहित किया 
श॒राहयार घाट के पवित्र तीथस्थांन पर 
प्रकटतः वह॒ करने को गई थी देह्‌-स्नान 
ओर दूत गति से उस ओर जा कूदी 
जहां कोई नहीं, बसर ह एक भगवान्‌ 
सच्चाई तो यह है कि ललदयद उस परम पिता परमेश्वर द्वारा मनोनीत एक 
एेसी दुलभ संत-विभूति थी जिसे उत्पलदेव अपनी “शिवस्तोन्नावली' में यो नमन 
करता है-- 
उस भक्त को प्रणाम-- 
जो परमेश्वर ओर उसको अनुकपा 
पर रहता रहै आस्थावान । 
ध्यान-जप, नियम-नीति को 


सहायता के विना शिवप्रकाश को 
सहज ओौ' अनायास ही देख लेता हे । 


` ` यिता, 


`. वणन म क = ष १ -------- त ` ऋरि ` - 


0 ~~~ क 


अनवाद 
लल-वाख 
(1) आमि पनु, सो'दरस नावि छत लमान 


कच्चे धागे से मेँ अपनी नैया को भवसागर से खींचकर ले जारही हूं । जाने 
केव मेरे देव (ईश्वर) मेरी सुनेगे भौर मज्ञे पार लगाँगे । (मेरा यहु परिश्रम 
वृथाजारहाह) वसे ही जसे मिङ्की के कच्चे सकोरों क्ते पानो चूता है । मगर, 
इतना सव होते हए भौ मेरा जी मचल रहा दे कि अपने घर (परमधाम) को 
चली जाङं। 


(२) ल'लिथ ल'लिथ वदय बो वाय 


रे चित्त ! तुञ्च पर फूट-फूट कर रोडध। तु (सांसारिक) मोह माया मेँ (बुरी 
तरह) उलज्ञ जौ गया । (तू शायद यह्‌ नहीं जानताकि अंतकाल मँ) यह लौह-लंगर 
(भौतिक सुख-वेभव ) की छाया तक तेरा साथ न देगी । हा ! तु निज-स्वरूप को 
-क्यो भुला बैठा ? 


(३) तलु. य ज्युस तय ष्यङ्‌ टेक नचान 


तेरे नीचे खाईहै गौर तु उसके ऊपर गाचरहा हे। भला तेरा मन इस स्थिति 
से समज्ञौता कंसे कररहा रै? सव ॐ& इकट्ठा कर तुज्ञे बाद मेँ यही छोड देना 
हे, (इस वात को जानते हृए भी भला तुज्ञे यह अन्न कसे रुचता है ? 


(४) हचिवि होररिनि प्यचिव कान गोम 


(भाग्य ने मेरे साथ विलवाड किया ) काठके 


धनुष के लिए बाण मिला 
तो वह घास का। राजमहल के (निर्माण) के लिए 


बठह मिला तो वह्‌ भी निपट 
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ह | मेरी स्थिति तो बीच वाज्ारमें ताले रहित दुकान जैस हो गई दै । देह मेरी 
तीथं-विहीन ही रही । मेरी यह्‌ विवशता भला कौन जान सकता है । 


(५) आयस वते ग'यस नु. वते 


(दस संसारम) मै सीधी राहसेतोओआ गई किन्तु (मोह-माया में पड़्कर) 
यह से सीधी राह से लौट न पाई। अभी वीच सेतु से गुजर ही रही थी कि दिन 
ढल गया । (साधना रूपी कमाई को ) जेव में हाथ डाला तो देवा वहां एक कौड़ी. 
भी नहीं । अब भला पार उतरने के लिए (नाविकको) दू तोक्याद्‌? 


(६) क्या करु. पांच द'हन तु, कहन 


इन पाच (तत्वों), दस ( विकारो) भौर ग्यारह (पाच कमेन्दिया पाच 
ज्ञानेद्ियां ओर एक मन) का क्या क । सब मेरी हंडिया (देह) को खाली कर 
गये । (सभी भिन्न-भिन्न दिशाओं की भोर जा रहै है) काश ! ये सभी मिलकर 
एक ही दिशा में रस्सी को खींचते तो भला किर ग्यारह की देखरेख रहते भी गायः 


केसे भाग सकती थी ? 


(७) अष्‌ यन जाय तु. गष्ट्न गछ; 
न्न गतिसे हम (इस संसार मे) अति रहे ओर 


(यां से, जाते रहे। (आवागमन का) यह चक दिनरात चलता ट 04; 
चलता ही रहेगा । (रे मनुष्य |) तु भव यह प्रयत्न क करि जहाँ से तु जाया टै 
वहीं चला जा । (वर्हा से मूडकर न आ ) । (आवागमन के इस चक्र से) तुक्च $€ 


नकु सीख ले लेनी चादिए । | 


(अनादि काल से) अविच्छि 


(८) ` आयस कमि दिशि वु. कमि वते, 1 


` भै किस दिशा ओर किस मामं से जई, नहीं जानती । किंस दिशा भौर किस 
मागे से (वापस) जाऊंगी, यहं भी नहीं जानती । ( दिशा-बोध तभी हो सकता 
है) जब अन्ततः मुले कोई सत्परामशं दे। क्योकि मातत र्वास-साधन (योग, 
प्राणायाम आदि) पर अवलंबित रहने स कोई सार नदीं ह । 


(६) गादुलाह अख वुछम बो सृत्य मरान, 





(मने) एक प्रबुद्ध को भूख से मरते देवा, मानो पवन (पतस्षर) पौष-पवन 
से जजेरित हो रहा हो तथा एक रसोइए को एक निर्वुद्धि से पिटते देखा । (इस 
विरोधाभास को देखकर) मै लल उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी जव मेरे 
भववंधन छूट जाएं । 


(१०) दमी डीठुम नद वहव नी, 


अभी मैने बहती हई नदी को देवा, मौर अभी उस पर न कोई सेतु देखा 
ओरनपार उतरने के लिए पुलिया ही। अभी खिली हई फूलों की एक डाली 
देखी, ओर अभी उसपरन गुल (सुमन) देखे ओर न कटि । 


(११) दमौ डीढ्म ग'न दजु वु नी, 


भभौ जलता हुआ चूल्हा देखा, गौर अभी उसमे न धुरजं देखा ओर न आग । 
अभी पांडवों की माता को देखा, ओौर अभी उसे एक कुम्हारिन के यहाँ शरणागता 
मौसी के रूपमे देवा । (समय के खेल को कोई नहीं जान सकाहै ! ) 


(१२) चामर छ तु.र रथु. पिहासन, 


चंवर, छत्र, रथ, सहासन, आह्लाद, नाट्यरस, रेशमी पर्यक आदि को (रे 
मनुष्य , ) तूने क्या इस संसारम स्थिर माना हे? (ये सारे एेश्वयं भोगके 


साधन अस्थिर, स्थिर अगर कोई वस्तु हं तो वह है) मरने की शंका, जिसेतू 
भुला वेठा है । 


(१३) दीहचि लरि दारि बर त्रो "पुरिम, 


अपने देह रूपी मकान की विडकिर्यां व दरवाजे बंद कर मैने उसमें प्राणकूपी 
चोरको पकड लिथा ओर उसे बंदकर दिया) फिर हृदय की कोठरी मे उसे 


्बाधकर ओऽम्‌ के चाबुक से उसको पीट-पीटकर ग्‌जा दिया यानी सहज नाद गज 
उठा। 


(१४) हा च्यताक्वु छ्य लोगमुत परमस, 


रे चित्त ! तु क्यों आसक्ति में पड़ा 


वा हे? क्यों ूठमें तुञ्ञे सच की 
भरतीतिहोतीदहै?तु दुर्बद्धि केकारण प 


रधर्मीं बन गया है (अपने धमं से च्युत 














७६ 
ए गया है) तभी तो आवागमन ओौर जन्म-मरण के चक्कर मे फंसा हआ दै । 
(१५) हा मनशि ! क्याज्ि छख वृठान सकि लूर, 


रे मनुष्य ! तू क्यों रेत की रस्सी बनाता (बता) है ? इससे, रे भले 
मानस ! तेरी जीवन-नैया पार नहीं लग सकती । नारायण नेतेरीजो कमं 


(भाग्य) -रेवा खींची है, वह कभी फिर (बदल) नहीं सकती । 
(१६) चरमनच्‌'टिथ दितिथ पन्य पानस, 


अपने चमं को काट काटकर तूने (रे मनुष्य  , अपने चारोओर शरीर मं 


खूटे गाड़ दिए (कठोर साधना स अपने को कष्ट पहुंचाया) पर तूने अपने भीतर 
सा कोई बीज नहीं बोया जिससे तूञ्ञे कुछ फल मिलता । अब तुञ्चे समक्षना 
वैल को गुड विलाना । 


वसे ही निरथंक है जसे गंज पर कंकर फकना या 


(१७) नियम करयोथ गरबा, 
१) गभेवास में (तूने रे मनुष्य ] ) (आत्म-चितन का जो) नियम पाला चा, 
4 तु भूल क्यो गया ? (अभी ओआमौक्रादै) तुमसनेसे पहले ही मर जा क्योकि 
मरके ही मरतवबा (पद, यश) बढता है । 


(१८) म्‌डस ग्यान्‌ च कथ नो वनिनः 


__ मृढकोज्ञान की बात कभी कहना नही, गधे को कभी गुड़ खिलाना नहीं । 
जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, तु व्यथं अपने को कुष मे ढकेलना नहीं । 


(१९) दे'छिनिस ओ बरस जायन जानु.ह 


दक्षिणी मेघो को भंग (छिन्न-भिन्न ) री कर सकती त्‌, सागर से ५ (८ 
भौ उलीच सकती हं, असाध्य रोग की चिकित्सा भी कर सकती हूं किन्तु ९५ 


(तत्त्वाथं) नहीं समक्ञा सकती । 


(२०) ट्थो'ठ मोधुर तय म्य ठ सहर 
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(कभी-कभी) कडवा मीठा ओर मीठा जहर (संमान कडवा) होता है । 
(इसलिए रे मनुष्य { ) जिसने जितना कष्ट सहा (कटुता को चखा) ओर एक 
निष्ठा से आराधना की, वहु अपने उदेश्य (मंतव्य) को प्राप्त करनेमे सफल हो 
गया । 


(२१) गोरन वोनू नम कुनुय वचु न, 


गुरु ने मुज्ञ एक ही वचन की दीक्षा दी-बाहरसे भीतर (अन्दर) चली 
जा । इसी एक वचन ने मेरी काया पलट दी ओर नँ नंगी (विवस्त्र) नाचने लगी । 


(२२) राजस बा'ज्य यम्य करतल त्या'ज्य, 


जिसने तलवार उठाई वह राज्य का भागीदार बना जिसने तप भौर दान 
किया वह स्वगं का भागीदार बना । जिसने गरूपदेश को आत्मसात्‌ कर लिया वह्‌ 
स्न (परमात्म-दशंन) का भागीदार बना । (दरसल, इस संसार में) पाप- 
पण्य के कारणों का भागीदार मनुष्य स्वयं है । 


(२३). नाब य बारस अट गंड योल गोम, 


(जिस) मिश्री (सांसारिक सुख-संपदाओं ) कौ गठरी (मँ कन्धे पर ढोर्ही 
थी उस) की गांठ ढीली पड़ गयी । देह कमान ज्ुक गयी । अव भला यह भार 
कंसे वहन कर सकगी । ऊपर से गुरूपदेश को भी कड़ा जानकर अवहैलना की 
भवतो मेरी हालत गडरिएु के विना रैवड़ (भड़के समूह्‌) की जेसी हौ गयी है । 
भला यह्‌ भार अव कंसे वहन कर सकूगी | 


(२४) गरस प्र'छाम सासि ले, 
गृरुसे मने हजार बार पृछा करि जिसे कुछ नहीं" कहते है, उसका नाम क्या 


हं ° पृछते-पृते मै थक गई ओर मुरजा गई । (अंत में) मै यही समन्ञी कि "कुछ 
नही'सेही कुछ निकला हे । . (+ 1; 


(२५) जनुमप्रा'विथ वयबवनो छोंडम, 


जन्म पाकर भने (कभी) वभव. (देष्वर्थ-भोग) को नहीं दढा (कभी उसकी 
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ि नहीं की) । लोभ ` ओर भोग से प्रीति नहीं रखी । समाहार को ही पप्त 
माना । एसा करने से मेरा दुःख-दैन्य दूर हुआ ओर दैव को अपना बना लिया ॥ 


(२६) आयस तिस्योद्‌यत्‌, गण्‌. ति स्यो दुय, 


मै सीधी ही आर्थी ओर सीधी ही जाऊंगी भी (अर्थात्‌ जन्मसे ही मने 
सरल स्वभाव अपनाया भौर अन्तकाल तक इसी स्वभाव कौ अपनाङऊगी) सुज्ञ 
सीधी को भला टेढ़ा (शठ स्वभाववाला) क्या करेगा ? वे (परब्रह्म) तो मृङ्ञ 
ब्रारभसे ही जानते-पहचानते है अतः गुक्ञ जानी-पहचानी कावेभीभलाक्या 
कर सकेगे ? (अर्थात्‌ अपनी सहज सरलता के कारण नै निभय हो चूकी हू) । 


(२७) स्यनु स्यनु, करान कुन नो वातल, 
(रे मनुष्य ! तू) खा-खाकर ( अत्यधिक सुख-वंभव का भोग करने पर) कटी 
का नहीं रहेगा ओर न खाने पर (अपनी इच्छाओं का नितांत शमन करने पर) । 
भहकारी बनी जाएगा (तुक्षे अपनी उपलब्धि कादंभ हौ जाएगा ) इसलिएत्‌ | 
समरूप मे (न ज्यादा न कम) अर्थात्‌ वांछिति माता में अपनी इच्छाओं कौ पूति | 


कर, इसी सव विधि से तेरे वंद द्वार खल जाएग । | | 





(रम) चुलुन चु बु.ज॒मलु, तु. तवय, 
श्रम की वस्तु) है, | 
है । सहनशीलता 
) संतोष से 


(कठोर परीक्षाव 
संभव सी बात) 
(रे मनुष्य | यदि तू 


सहनशीलता बिजली ओर गाज समान 
पहेनशीलता मध्यान्ह्‌ मे अन्धकार के समान (अ 
ध आप को चक्की मे पीसनेके समान हे। 
मलेतो वह॒ (सहनशीलता) स्वयं मिल जा 


(२९) चल्‌ च यता वोंदस्त बयि मोबर, 
। तरी चितातो स्वयं 


| 
| 
एगी । | 
॑ ,# | 
| 
(इच्छा) पूरी करगे । | 


भर (ला) 
वे तेरी क्ष॒धा 
ताजा। 


रे चंचल चित्त | तू हदय मे भयकोन 
अनादि कर रहे है तुस क्या मालुम कि कब 
बतो केवल उसके नाद (नाम) का जाप कर 


(३० ) ख्यथ गं'डिथ श भिना मनस, 


होने मिथ्या 


(मात्र) खाने ओर पहनने से मन कौ शाति नही मिलती । नि 
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आशाओं को त्याग दिया, दरअस्ल वही उन्नति के शिखर पर चढ़ गये । शास्त 
युन-सुनकर यम-भय बड़ाक्रूर दिखने लगता है । जो इन शास्त्रों के चक्कर में नहीं 
पड़ अर्थात्‌ जिसने उधार नहीं लिया, वही धनी है, आनन्द का भागीदार है । 


(३१) क्यो | करख कंदी कदे, 


रे मनुष्य { यदितु हमेशा अपने तन की चिता करता रहेगा, तन की ही 
साज-सज्जा मे खोया रहेगा, तन के लिए भोग-विलास के साधन जुटाता रहेगा, 
तो यह्‌ जानले कितेरी इस देह की कभी राख तकभीन बची रहेगी । 


(३२) सांमन गान मंज यथ कदे, 


(रे मनुष्य [ ) तू अपने तन म ही सुमन (सच्चे मन) से उसे खोज जिसका 
शू स्वरूप हं । तेरे मन से जव लोभ-मोह मिट जा्ेगे तो तेरा यह्‌ तन सुणोभित 
होगा ओर तेज एवं सू्य-प्रकाश से भास्वरित हो जाएगा । 


(३३) यव, तु.र चुलि तिम अम्बर ह्यता 


ञ्ड दुर करने के लिए अम्बर (वस्र) धारण कर; क्षुधा मिटाने हतु आहार 
्रहन कर ले । रे चित्त ! किन्तु (जिससे तुञ्ञे आनंद की प्राप्ति हो ) उस स्व ओौर 


पर का विचार कर, चितनकरले, नहींतोभंतमेंतेरी यह देह वन्य कौओं का 
आहार बनेगी । । 


, (३४) व्रेशिबोछिमौो करशनावुन, 


(रे मनुष्य ! तू) प्यास व भूख के मारे अपनी देह को न तड्पा । जसे ही यह 
बु्ञने लगे (थकने लगे) वसे ही इसे संभाल ज्ञे । तेरे तब्रतोपवास धारने ओर 
बाह्याडवर पालने पर धिक्कार है। परोपकार कर, वही तेरा (परम) कत्तव्य 


टे । | 


(३५) अथु, मबा व्राव्‌ न खरवा, | 
+ (रे मनुष्य ] ) अपने हाथ से इस (मन रूपी) गधे कोन जानेदे। (दस वश 
मे रख) यह (मुखं) लोगों की केसरवारिका खा जाएगा जौर फिर तुक्षे दण्ड- 
स्वरूप तलवार कौ मार सहनी पडगी । | 








८३ 
(३६) ये'स्य लूब मनमथ मद चू र मोखन, 


जिसने लोभ, मन्मथ (काम) ओर मद रूपी चारों को मारकर उन्हे अपने 
रास्तेसे हटा दिया तथा इतना-कुछ करने पर भी दास (निराभिमानी) बना 
रहा, उसने सहज-ईश्वर को पा लिया ओर फिर उसकी दृष्टि मे सांसारिक सुख- 
वैभव राख समान है| 


(३७) माह मारबोथ काम कूद लूब, 


काम, कोध ओर लोभ घातक हैँ, (रे मनुष्य ! ) इनको मारकर समाप्त कर 
दे, अन्यथा ये तुक्ञे ही अपने तीरों से मार देगे। ₹इन्हं सुविचारों के खाद्यद्वारा 
त स्थिति मे ले आ ओर उनके विषय क्या है, यह्‌ दृढता से जानने कौ कोशिश 
कर। 


(३८) गाल गंडयन्य॒ बोल प'डयन्यमः 


चाहे कोई ग गाली देया बुरा-भला कहे । जिसे जो सचे, मस्मे कहे । दाहि 


तो कोई मेरी सहज कुसुमों से पूजा करे । मगर इस सव का मुज्ञ पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़गा क्योकि मेँ अमलिन हं । 


(३९) आसा बोल कडिन्यम सासा, 


# 


मेरे लिए लिए चाहे कोई अपने मह से हजार गालियां भी क्यों न निकाले, 
मेरे मनके वासी को (भात्मा को) किसी तरह का खेद नहीं पहुंचेगा । भँ 
अगर सहज (स्वात्म) उससे शंकर की भक्त हूं तो भला मेरे मन-दपेण पर मैल 
कसे जम सकती है ? ्‌ +1./49::9 


(४०) मृड जा'निथ पशिथ तिको'रः, 


(रे मनुष्य ! तु) जानते हए भी मूढ़ बन, देखते हृए भी चक्षुहीन बन, सुनते 
इए भी बहरा बन ओर जागृत होते हए भी जड-रूप बन । जो जंसा कहे उसके 
साथ वैसा ही बोल । यही तत्त्वविद्‌ का अभ्यास है । 


(४१) मनसाय मन बवसरसः 


"~~न 7 ~~ ~ काका ५ = तो 9 ` षा + "द - ~ ~ र = ~~ 
नक 7 १. १, (नि - शिरः + 


कक 9 गकं 


य ग्रीणि 
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(रे मनुष्य ! तेरा यह) मन एक भव-सागरहै । यदि इसे खुला छोडदेगा 
(वाधेगा नहीं) तो इसमें से गाली-गलौज (ईर्ष्या, द्वेष, वैर आदि) रूपी 
बड़वानल के फव्वारे छटेगे जिन्हँ तू तोलना भी चाहे तो नहीं तोल सकता । 


(४२) रुत तु. ऋत सोरय पन्यम, 


भला ओर बुरा मृज्ञे समभाव से सहना हैँ । कान मेरे न बुरा सुनें ओर आंखें 
मेरी न बुरा देखे । हदय में मेरे जव उधर का आह्वान (स्वात्म का आह्वान) 
उद्बुद्ध होगा तव मेरे भीतर अकिचनता के प्रभंजनमें भी रत्नदीप प्रज्वलित 
होगा । 


(४२) मंदछि हांकल कर छयनेंम, 
लाज की सांकल तभी टूट सकेगी जव दूसरे के उलाहनों, हंसी-मजाक ओर 


अपशब्दं को सहने की मृज्षमें क्षमता आ जाएगी । दरअसल, लाज का यह पर्दा 
तभी जलेगा तब मेरे अन्तमंन का स्वच्छंद घोडा मेरे वश में रहेगा । 


(४४) परान परान ज्यव ताल फ'जिम, 


पठते-पदृते मेरी जीभ ओर तालु फट गये मगर तेरे योग्य कर्तव्य-विधि मेरी 
समञ्च मे न आयी । सुमरनी (माला) फेरते-फेरते मेरा अंगृठा गौर उंगलिर्यां गल 
गड मगर मन की दुय (देतभावना) फिरभी दुर न हु ई । 


(४५) अव्याचा'री पोथ्यन छि हो मालि परान, 


अविचारी पोधियों (धरममंग्रन्थों) को वसे ही पठते है जैसे पिजङ़ में तोता 
राम-रामः रटता है । एेसे लोगों के लिए गीता का पटना मात्र एक बहाना (ढोग 
है) गीता मैने पटी ओर पढ़ रही हं । (धमे-ग्रन्थों के कथनों को पटुकर उन्हँ 
आत्मसात्‌ करना ज्यादा महत्त्वपुणे है) । 


(४६) परुन सांलब पालुन दँ रलब, 
पटना सुलभ (आसान) है किन्तु उसका पालन करना दुलभ (कठिन) है । 


( इसी प्रकार) सहज (स्वात्म) को खोजना भी दुष्कर है । .अभ्यास के घने कृहरे 
मे जव म सारे शास्त्र भूल वटी तव मृ्ञे चेतन-आनंद की प्राप्ति हु ई। 
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| = ४७) रावनु संजय रोवुम, 


मै (स्वात्म में इतना)खो गईं कि यह्‌ रूल गई कि खो गई हुं तथा भवसागर 
मे लीन हो गई । हंसते-खेलते मने सहज को प्राप्त कर लिया ओर इस प्रक्रिया को 
आत्मबोध का आधार वनाया। 


(४८) ह्यथक' रिथ राज फ़ेरिना, 


(यह कसी विडंबना है कि) राज्य (रेश्वयं के साधन) पाकर व उसका 
उपयोग करने पर भी मन तृप्त नहीं होता गौर राज्य त्यागने पर भी मनको 
१ संतुष्टि नहीं होती । (दरअसल, लोभ एसी चीज है कि) विना लोभ के जीव मरता 
नहीं है (लोभ उसके साथ लगा रहता है) जीते जी मनुष्य मर जाए, वह इच्छा- 
लोभ को मारदे, यही ज्ञान की बातहै। 


(४६) यूसयि कर्म करि प्यतरन पानतः 


जो जसा कमं करेगा उसका वसा फल उसे भुगतना पड़गा। दूसरे उसमे 
आगीदार नहीं हो सकते । मनुष्य को चाहिए कि वह्‌ निःस्पृह हौकर कमफल को 
स्वात्म (परमात्मा) के उपर छोड दे । फिर जहां कहीं भी जाएगा वहां उसका 
हित होगा । | 


(५०) कवु, ख दिवान अनिने बद, 


१५१ वयो = < 
(रे मनुष्य तु) क्यो अन्धे कौ तरह्‌ इधर-उधर टटोलता (हाथ-प।व मारता) 
है । यदित बुद्धिमान है तो अन्दर कौ ओर उन्मुख हो जा । शिव वहीं पर है, अतः 

कहीं ओर न जा । मेरे इस सहज कथन पर्‌ घर विश्वास कर । 


(५१) पवन पूरिथ यसा अनि वगिः 


| जो पवन को पूरक (भीतर-बाहर खींचकर अर्थात्‌ ब्राणायाम ) द्वारा 
नियंद्वित करे, उसको न भरुख स्पशं कर सकती हं ओर न प्यास । जो अंत तक यहं 


॥\ विधि अपनाये संसार मे उसी का जीना साथेक है । 


| (५२) चयतु. तोरग गगनु, मवोन | 
चित्त-रूपी तुरंग गगन मेँ श्रमण करने का आदी ह (ऊँची-ऊॐची कल्पनां व 


^~ 


५ 
हिकं कौ ग र ५१ ५ क पि क त च ५ १ 
कः व ध + „ 8 9, पतिः 
(शिप ॥ मः च = ककः ४ ष 
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इच्छाएं करता है) तथा एक निमिष में लाघों योजन घूम आता है । जिसने बुद्धि 


ओौर चेतनता (विवेक) रूप लगाम से उप्तको वशमें करना सीव लिया, वही 
प्राण-अजपान के चक्हय को नि्ंतित करने में सफल होता है । 


(५३) च्यथ अमरपथि थव्यजि, 


(रे मनुष्य | तु) अपने चित्त को अमर-पथ पर लगा दे। यदि उसे खला 
छोड़ देगा तो फिर पूनः (अमर पथ से) जुडेगा नहीं । उसको वश मे करने से त्‌जरा 
भी संकोच न कर क्योकि वह॒ एक (हठी) शिशु है जो (दूध पीनेपरभीमां की) 
गोद से उतरने कानाम नहीं लेना। 


(५४) कुस मरि तय कमु मारना, 


कौन मरेगा ओौर किसको मारा जायेगा ? मरेगां कोन ओर मारेगे किसको ? 
जो हर-हर (भगवान्‌) को भूलकर घर-घर करेगा, वही मरेगा ओर उसीको 
मारा जाएगा । 


(५५) गोर शब्द युस य पष्ठ बरे, 


जो गुरु-शब्द पर आस्था ओौर श्रद्धा रवे, ज्ञानरूपी लगाम से अपना चित्त- 
रूपी तुरंग को कादर में रखे, जो इन्द्रियों को वश में करके आनंद-भोग करे, वह॒ 
भला कसे मर सकता है मौर उसे भला कौन मार सकता है ?। 


(५६) प्ररु फेरान जे रि जरे 


चक्की कापाट धीरे-धीरे घूमता है किन्तु अक्ष (खूटी) को छोड ओौर 
कोई चक्की के घूमने के रहस्य को नहीं जानता । जब ऊपर कापाटधघूमताहैितो 
बारीक आटा निकालता ओर गेहं अपने आप पाटो के करीब आता जाताहै। 
(अनवरत साधना ओर सहिष्णृता से परम उदेश्य कौ प्राप्ति संभव है ) । 


(५७) शिव छेय थलि थलि रोजान, 


शिव थल-थल पर (सवत्र) व्याप्त है (अतःरे मनुष्य तू) हिन्द ओर. 
मुसलमान में भेद न जान । यदि त्‌ प्रबुद्ध है तो अपने आपको पहचान, यही साहिक 
(भगवान्‌) से परिचय करने के बाबर है। 





८७ 
(५८) मिथ्या असथ कपट त्रोब म, 


चते मिथ्याचार, असत्य व कपट को त्यागने का अपने मन को उपदेश दिया 
तथा प्रत्येक जन में उस "केवल' को व्याप्त जाना । अतः फिर अन्न खानेसेद्रष 
क्यों रख (ब्रतोपवास क्यों करू) । (ब्रतोपवास से अधिक महत्वपूणं है मन को 
शुद्ध रखना) । | 


(५९) मृडोक्यछ्यनदा नतु पारन, 


रे मूढ ! तेरा कतव्य सजना-संवरना नहीं है । रे मूढ 1 तेरा कतव्य अपनी 
काया की चिताकरना नहीं है। रेमृढतेरा कर्तव्य अपनी देह को संभालना भी 
नहीं है । तेरे लिए तो सहज को विचारना ही उपदेश हे । 


(६०) मा'रिथ पंचब्रूथ तिम फल हंद, 


रे व्यग्र प्राणी ! अपनी पंचभूत काया में स्थित पंचेन्द्रियों रूपी मेषो (नर 
भडों) को तू अध्यात्मक-ज्ञान का दाना (खाद्य ) खिला ओर तत्पश्चात्‌ उन्तका 
बधकर । इसी से त॒ञ्ने परम-पद की प्राप्ति हो जाएगी, अन्यथा एसा न करने पर 
कोई लाभन होगा । 


(६१) अंदर आसिथ न्यबर छोँड्म, | 


॥ 


वे मेरे अन्दर थे मगर मै उन बाहर दुँडती रही । तव (प्राणायाम द्वारा) 
मद्े अपनी रगो के माध्यम से सात्वना मिली ओौर ध्यानादि योग-क्रिया से इस 
जगत्‌ की कवल्य सत्ता को जान लिया । परिणामस्वरूप मेरा रंग (जगत्‌ के) रग 
से मिल गया । | 


(६२) ग्यानु. मारग छ हाक्‌वारः 


्ञान-मा्भ एक शाक-वाटिका है, (रे मनुष्य | त्‌) इसे शम-दम ओर 
सतम का पानी पिला । इस प्रकार तेरे पूवं कर्मा का भार उत पशु की बलि कौ 
तरह चक जाएगा जो साग-पात खाकर देवी की भेंट चद जाता है । अन्यथा खा- 
खाकर एक दिन वाटिका मेँ कुछ भी शेष न रहेगा । 


(६३) शिशरस वु क्‌स' रटे, 


कक > =" क्त म्नननननन्नकद------- 
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ठठ 


शिशिर में वरसने वाले पाले पानी को भला कौन रोक सकाहै? वायुको 
भला कौन मृदीमेंर्वाधसकाटहै? जो अपनी पाच इन्दियोकोवशमे करसका 
वह अन्धकारमें भी रवि को पकड़ सका । 


(६४) शील त्‌. मान छुय पोन्य करज, 


(रे मनुष्य । सत्य-अन्वेषण के समक्ष) शील मौर मान का विचार टोकरी 
म जल भरने के समान (व्यथं) है। हाँजो वायु को मुदरी मेँ कर सके तथा हाथी 
कोएक वाल से वाध सके-- जिसे यह्‌ करना आये, वह्‌ अवश्य निहाल (आत्मज्ञान 
से समृद्ध) हो जाएगा । 


(६५) ल'ज्‌ कासी शीत न्यवारिय, 


यह्‌ तेरी लज्जा को ठगंकता है (खाल, चमड़ भादिके रूपमे ); शीतसेभी 
तेरी रखा करता है (उन आदि के रूप मे) स्वयं तो (बेचारा) तृण-जल का आहार 
करता हं । फिर यह उपदेश, रे पंडित ! तुद्ञे किसने दिया कि अचेतन पत्थर पर 
तु इस चेतन बकरे को बलि चटा । | 


(६६) दीव वटा दिवुर बटा, 


देव भी पत्थर है ओर देवल (मन्दिर) भी पत्थर है। ऊपर नीचे एक-सी 
(पाषाणमय) स्थिति है । (इसलिए) रे पंडित ! तु पूजा किसको करेगा ? अतः 
अपने मन जौर पवन (प्राण) को एकीकृत कर दे (इसीमें सारहै)। 


(६७) कुश पोश तेल द्‌ फ जल ना गे, 


(साधना के लिए) कुणा, तेल, दीप, जल आदि की कोई आवश्यकता नहीं 
दै । सद्मावसेजो गुरुकी वात मन में उतारे ओर नित्य भावनासे शभु का 
स्मरण करे, वह कमं-बंधन से मुक्त होकर सहज-आनन्द में तल्लीन हो जाता है । 


(६८) कुस पुश तु कोस्‌ पुशएनी, 


माली कौन ? ओौर मालिन कौन ?कौन से कयुम उसकी पूजा मे चढाओंगे? 
किस जल से उसका अभिषेक करोगे ? ओौर वह मत्र कौन-सा है जिससे स्वात्म- 
शंकर के लिए प्रयोज्य (अभिमंत्रण योग्य) है ? 


(६९) मन पुश तय यछ पुशा'नी, 


नौ 


कंडी लगी हई है । (जैने फिर भी हिम्मत नदीं हास) 
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मन माली ओर जिज्ञासा मालिन। भाव-कुषुमों से उसको पूजा करना । 
शिरस (अमुत जल) से उसका अभिषेक करना ओर तव मौन रूपी मंत्रजापसे 
स्वात्म-शंकर को आराधना करना। 


(७०) गगन च्‌.य बरूतल च्‌ य, 


त्‌ ही गगन, भूलतभीतूही। तू ही दिन, पवन ओर रात। अध्ये, चंदन, 
पुष्प, पानी भीतू ही । त्‌ ही सब कुठ है, तो फिर तुज्ञे क्या चद्ाऊॐ ? 


(७१) हदशांतु मंडल यस दीवस थलि, 


जिसने द्वादशमण्डल (ब्रह्मरं्र) को देवस्थान मान लिया हो, जिसने 
नासिक्य-पवन (प्राणायाम) से अनाहत स्वरूप को अनुभूत कर लिया हो, जिसके 
मन की सारी कल्पनां (सांसारिक इच्छा) दूर हो गई हो-- वही तो देव है 
फिर भला वह्‌ किसका अचेन करे । 


(७२) अक्य ओमकार यस नावि दरे' 


जो मात्र ऊकार को नाभिस्थाने (ध्यानपूवेक) धारण कर ले तथा 
कुम्भक (प्राणायाम की एकं अवस्था) से उसे ब्रह्माण्ड तक पहुंचा दे श 
इसी एक मंत्र (यानी ऊ के जाप) कोयादकर ले, उसे अन्य सहस्र मत्र (को 
याद करने) की क्या आवश्यकता है ? | 


(७३) शिव वा फीशव वा जिन वा, 


(चाहे वे) शिव कहलाएं या जिन (बुध ) कहल | या फिर कमलजनाथ 
(ब्रह्मा) नाम धारण कर ले" । चाहे वे कुठ भी क्हलाएः मुञ्च अबला को भवरुज 
(सांसारिक दुःखों) से मूक्ति दिला दे। 


(७४) लल ब॒ लस्‌. स छांडान त गारान, 


मै लल उस (परमशवित) को दुंढते-दूढते अैर खोजते-खोजते मुरक्षा (थक- 


हार) गयी । फिर भीः मैने जपनी सामथ्यानुसार उसे खोजने हेतु शत-शत जोर 
पाया कि उसके किवाड़ों मे 


मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही 


ओर लगाये । जब निकट पहुंचकर उसे देखने लगी तो 


गयी ओर मे वहीं पर उसकी ताक में बैठ गयी । 


(७५) लोलुकि वौखलु. वालिज पिशिम, 
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प्रीति कौ ओली में मैने अपने हृदय को पीसा (कूटा) जिससे मेरी कुवा- 
सना मिट गई ओर शतभाव से रहने लंग गई । पश्चात्‌, ने इस हदय को 
भूना-पकाया ओर उसको चखा । अव मँ यह नहीं जानती कि एसा करनेसेरमँ 
मर जाऊगी या जीवित रह जागी । 


(७६) स'हजस शम तु दम नो गछ, 


सहज (आत्मबोध) शम ओर दम से प्रात्त नहीं होता ओर न ही मातर ड्च्छा 
से मुक्तिद्रारको पायाजा सकता है। सलिल मे लवण धूल भीजाए तोभी 
सहज-विचार दुलंभ है । (अर्थात्‌ जीव अर परमात्मा के तादात्म्य से तव तक 


कोई लाभ नहीं है जब तक कि सर्व॑शक्तिमान परम ब्रह्म काजीव पर अनुग्रह 
न हो) । 


(७७) जननि जायाय रत्य तोय कतौ, 


जननी से तु भला-चंगा जन्मा यद्यपि (तूने) उसके उदर (गभं) को बहुत 
क्लेश पहुंचाया । (वयस्क होने पर) तु फिर उसीद्वार की प्रतीक्षा करने लगा 
(कसी विडंबना है {) शिव को पाना कठिन है, (रे मनुष्य ! तू) यह उपदेश 
सावधानी पूवक सुन ले। 


(७८) साय शिल पीठ्स तु पटस, 


जो शिला पीठ (चौकी) मेँ लगी है, वही सडक पर भी है । जो शिला प्रथ्वी- 
तल पर्‌ हे वही शिला चक्की मेँ भी शोभायमान है। (मृल-तत्व एक है पर 


भिन्न-भिन्न दिखते है) इसी प्रकार शिवत्व का ज्ञान भी कठिन है, (रे मनुप्य ! ) 
इस उपदेश को तु सावधानी पूवक समज्ञ ले । 


(७९) रव मतु. थलि थलि तो"ष्यतन, 


क्या यह्‌ संभवदहै कि रवि थल-थल को अर्थात्‌ प्रत्येक स्थल को तापित 
(श्रकाशित) न कर केवल कु उत्तम ( गिने-चुने) देशों (स्थलों) कोही तापित 
(प्रकाशित) करे। इसी प्रकार व्या यह संभव ठे कि वरुण (जल देव) प्रत्येक 
घरमेप्रवेश क्रिये बिना रहं सकै। (अर्थात्‌ जिस प्रकार सूयं ओौर वरुण बिना 
भेदभाव के सभी प्राणियों के लिए हितकारी ह उसी प्रकार शिव भी सव कादहै, 
सव केलिए दै ।) बस, उसको समञ्चनाकठिनहै, यहं उपदेश (बात) 


को मनृष्य ! 
तू जानने) 





६१ 
(८१) विहय मात्‌. रूप पय दिये, 


(नारी की महिमा के सम्बन्ध मे लल कहती है --) मातु-रूप मे यह प्य 
(दूध) पिलाती है, भार्या-रूप मे विषय-वासना की तृप्ति करती ह ओर अन्ततः 


उपदेश को तू सावधान हौकर समज्ञ ले । 


(८२) शिव छ्य जो"व्युल जुल वाहरा विथ, 

शिव अपना बारीक जाल विषये सर्वेत व्याप्त है । देवौ तो कंसे सबके 
शरीरो (अस्थि-पंजरो) मे रच-पच गया है । यदितू्‌ जीते जी उसेन देख सकातो 
क्या मर कर उसे देखगा ? विवेक ओौर आत्म चितन से काम ले ओर उसे अपने 
भीतर खोज निकाल । 


(=३) तूरिसलिलखो'ततोय तुरे, 


सलिल को जव (अत्यधिक) शीत अभिभूत कर लेती है तो वह्‌ जम जाता 
है अथवा हिम बन जाता हे । विमशं से काम लियाजाय तो इन तीन रूपो 
(सलिल, जमने की क्रिया व हिम) मे तत्वतः कोई भिन्नता नहीं है । जब चैतन्य 
(विनेकरूपी) सूं इन पर चमकेगा तो य सव एक समान हो जागे भीर त 
बरावर जग शिवमय दिखाई देगा । 


(८४) असि पौदि जसि जामि, 


(रे मनुष्य ! यह शिव ही है जो) तेरे भीतर (कमी) हत, ह, कभी 
छीकता है, कभी अंगड़ादयां लेता दै ओर कभी खाँसता है । वहं नित्य (तेरे मन | 
के संकल्पृ-विकल्प रूपी विचारो के) तीर्थो पर्‌ स्नान करता है । वषभर निवसनं 
रहता है । (तिरा शरीर ही उसका वसन है) अर्थात्‌ वहं तरे भीतर (पास) दै, 
उसे (रे मनुष्य !) तु दृढ ले । 


(८५) बान गोल ताय प्रकाश आव ज्‌ ने, 





भानु (सूर्य) के गलने पर चन्द्रमा म प्रकाश आतादहे। चन्द्र के गल जाने 
पर कहीं कुछ नहीं रहता तथा भूर्भुवःस्वः" अस्तितव-युनय हो जाते ह । 


(८६) मल वोंदि जोलुम, 


(जव) मैने हृदय की सारी मल जला डाली, जिगर (इच्छाओं ) कोभी 





माया रूप मेँ प्राण हरण कर लेती है । शिव-प्राप्ति कठि है, (र मनुष्य ') इस 


~न 
यामा न ---नजच्क््-~------ " मि 


मार डाला जोर उनके द्वार पर अंचल पस्रारे जमकर वैठ गई, तव कहीं जाकर 
मेराललनाम प्रसिद्ध हो पाया। 


(८७) लतन हुंद माज लारयोम वतन, 


(घूमते-फिरते) मेरे तलवों का मांस सडको से चिपक गया अर्थात्‌ सत्यान्वेषण 
के लिए मञ्े खूब कष्ट उठाने पड़ । (अंत में) एक (आत्मज्ञान) ने मृन्ञे मागं 
दशेन कराया । जो उस (एक) का नाम सूनेगे वे भला मतवाले क्यो न हो जाणं। 
ललनेसौ वातोमेंसेएक वात सार की निकाल ली। 


(८८) पो'त जूनि वा'थथ मो'त बालुनावुम, 


(नित्य) राति के अंतिम पहर मेँ जागकर मैने इस चंचल मन को बहुत 
समन्ञा-वुज्ञाकर परमाथ की मर प्रवृत्त किया । इस प्रक्रिया में मुज्ञ अपार पीड़ादि 
सहनी पड़ी । भँ लल हं “म लल हं कहकर मने अपने लाल (प्रिय इष्ट) को 
जगाया ओर फिर उससे मिलकर मेरी यह देह पवित्र हो गई ! 


(८९) तंथ्‌ र गलि ता्य मयु र मौचे, 


तंत्र (शास्त्र सम्मत तत्त्वांकन) निष्क्रिय सिद्ध हुभआा तो मंत्र (जपतप 

योगादि) सामने आया। मंव्रभो गला (निष्क्रिय सिद्ध हआ) तो मात्र चित्त 

(चिन्मय तत्व ) शेष रहा । चित्त भी जब मिट गथा तो कहु कुष भी न रहा- 
शून्य के साथ शून्य मिल गया । 


(६०) लूब मारन स'हज व्यचारन, 


(रे मनूष्य !) तु लोभको मार (त्याग ) दे ओर सहज (स्वात्म) का 
विचार कर। (उस परम-ब्रह्म को प्राप्त करना कोई सरल कायं नहीं है) अपितु 
उसे एक महंगा सौदा जान । इसलिए कल्पना करना छोड दे। वह तो तेरे 
निकट है, उसे अपनेसेदूरन ट्‌ढ । वह्‌ शून्य के साथ मिल जाने के समान है । 


(६१) च्यतु, तोडग वगि ह्यथ रोम, . 


मने चित्तरूपी तुरंग को लगाम देकर थाम लिया । फिर दणनाडियों के 
श्वासोषूवास के साथ उसको ध दिया । तव कहं शशिकलां पिघली ओर्‌ शन्य 
मे शल्य मिल गया । 
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(६२) स'चसस नु. सातस प'चसस न्‌. रमस, 


सृईकेनोकव बाल जितना भौ मँ कभी (परमात्मा-प्राप्ति के लिए) पचेन 


रही । मैने अपने अन्दर के अन्धकार को पकड़ लिया ओौर पकड़कर उसे चाक कर 
डाला । (अर्थात्‌ तन्मय होकर मैने अपने भीतर अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्तः 


कर डाला) । 


(६३) शं वन च'टिथशेशि कल वृजु स, 


छः वन (शवित के छः चक्र) लांघकर मने शशिकला को जगाया (अरात्‌ 


सांसारिक बन्धनो को जव रने योगादि क्रियाओं से वशमें कर लियातवब उस 


चन्द्रकला तक पहुंची जो परम-शिव का स्थान है) इसके लिए मुञ्चे पवन 


(प्राणायाम) द्वारा अपनी प्रकृति को सुखाना पड़ा । तब कहीं जाकर मेँ अपने 
शंकरकोपासकी। 


(९४) ओमकार यंलि लयि ओनृम, 


ॐकार को अपने मे लय करने के लिए मुज्ञे अपनी काया को (प्रेमान्तिम). 


तपाना पड़ा । (योग के) छः मा पार कर सातवाँ मागं ( सहार) ¶क्डा १ 


तव कहीं जाकर मँ 'लल' प्रकाश-स्थान तक पहुंच सको । 


(९६५) हे गो'रा परमेश्वरा, 


हे मेरे गुरूपरमेश्वर ! आप अन्तर्यामी (सवन) ( 
समज्ञाइए करि एवास-प्रश्वास दोनों भीतर से उद्भूत होते हः 


हा ! गमं क्यो ओर ह ! ह ! शीतल क्यो ?। 


है, अतः मुक्ते जरा यह्‌ 
मगर फिरभीहा 


(६६) ना'बिस्थानु छ प्रकरथ ज लुबुनी 
व 
नाभिस्थान की प्रकृति म (जठराग्नि) जलती रहती है ओर न. | 
प्राण-वायुं ऊपर आती है। ब्रह्मांड (शीषंस्थल) भ 41/51 
प्रवाहमान है, इसीलिए हह ठंडा भौर हा-हा गम हे । 


(&७) लल ब द्रायस लोलरे, 


मै लल परेन से उस परमशक्ति को ढे के लिए घरं से निक 


"न 





ल पड़ी । उसे 


=. 


दूढते-दूढते रात दिन बीत गये । अंत में देखा वह्‌ पंडित (इष्ट) तो मेरे ही घर में 
विद्यमान्‌ हँ । वस, तभी से मेरी अन्तसाधिना का उचित मूहृत्तं निकल आया । 


(९८) दमादम को'रमस् दमन अये, 


(कमक हारा) मँ प्रतिपल दम (प्राणवायु) का निरोध करती रही। इस 
(अभ्यास) से मेरे अन्तरमें ज्ञान रूपी दीप प्रज्वलित हृभा ओर मुन्ने अपनी 
असली जात (स्थिति) का पता चल गया । तव अन्तप्रंकाश को बाहर फला दिया 
ओर उस (प्रकाश भें प्राप्त सत्य) को मैने दुदृता से थाम लिया । 


(६९) छां उान लूसु स पन्य पानस, 


उसे दूंढते-दूंढते मेरा तन-मन थक गया पर उस परम-जञान को प्राप्तन कर 
सको । जव मँ अपने “स्व" मे लय हो गई तब अलथान' अर्थात्‌ ज्ञानरूपी मधुशाला 
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मे पहुंच गई जहां (मधु से) वतन भरे पड़ हैँ पर पीता कोई नहीं है । 
(१००) म'करिस मल ज॒न चौलुम मनस, 


जव मेरे मन-दपंण की मल धुल गई तो मुञ्ने आत्म-जञान हो गया तथा उसे 
(शिव को) अपने में ही स्थित पाया । ने देखा कि वही सव कुछ है ओर मै वु 
भी नहीं । 


(१०१) अग"सुस क्‌ निय तय सोपनिस स्यठा, 


मँ एक थी मगर अनेक बन गई। (उनके) नजदीक होकर भी दूर रही । 
बाहर -अन्दर्‌ एक ही (शिव) तत्व मूञ्ञे दिखा था (जिसे प्राप्त करने केलिएर्म 
ध्यान-मग्न हो गई) किन्तु ये चौपन चोर (पंचेन्द्िर्यां, भावेग, विकार आदि) सब 
कुछ खा-पीकर मून्ञे धोखा देकर चले गये । | 


(१०२) ग्यानक्य अम्बर पो रिथ तने, 


६ त व) ध पर ज्ञान के अम्बर (वस्त्र) धारण कर, ललने जो पद 
कहे, उन्ह अपने हदयमें उतार । एेसा करने से जिस प्रकार लल (परम-शिव में) 


लीन हो गयी, इ प्रकार तेरे चित्त मेँ भी ज्योति उत्पन्न होगी ओर मरणकी 
शंका लुप्त हो जाएगी । 








९५ 
(१०३) शुन्यक मा'दान कोंडम पानस, 


जव मैने श॒न्य के एक असीम म॑दान (क्षेत्र) को पार कियातो मुज्ञ लल को 
न बुद्धि रही ओर न होश । तव स्वात्म कै मभेदको पाकर मेरी स्थिति कोचड़में 
उगे कमल जेसी हो गई । 


(१०४) समसारस आयस तपय य, 


संसारम मँ तप करने को आई ओर बुद्धि-प्रकाश से सहज (स्वात्म-बोध) 
कोपा लिया । (देशकाल, मायामोह आदि के वंधनों से मैँ मुक्त हो चूको ) न 
मेराकोईमरेगा ओरनरमही किसी केलिए महंगी । (स्थिति एेसी हो गड ह 
कि) मरू तो वाह्‌ ! जीवित रहं तो वाह ! (स्वात्म-बोध जीवन भौर मृत्यु को 
सीमाओं से परे है) । | 


(१०५) लल बो द्राय कपसि पोशिचि सचय, 


मै लल उसी उमंग ओर चाव के साथ इस संसारम लिखी थी जिस उमग 
जर चाव के साथ कपास के उण्ठल पर एूल खिलता है । परन्तु बेलने कौ रगड़ 
ओर धिजधारे (घुनिये) की धुनकरी ने मेरा खूब गत बनाई ओर बारीक बनाते- 
नाति मेरा कण-कण उखाड़ डाला । फिर जुलाहे के यहां पहुंचकर (करघे पर म 
लटक गई | | 


(१०६) दोय यलि छा'वनस दोग्य कनि प्य ट्य, 


कर धोबी ने मुञ्चे पत्थर पर पटक 


(इसके वाद ) खूब साबुन ओर सज्जी मल त 
न कैची फिराई ओर तवं कह 


पट (४१. 
४. केरधोया। फिर दर्जीने मेरे अग-अग 
केरे परमगति पा सकी । 


(१०७) रात हम्‌स आ'सिथ सपदृख को'लुय, 


(रे मनुष्य 1) तुम गृ 
| तेरी (जीवन रूपी) 
) चैतन्य रूपी फल 


(अंतकाल आने पर) राजहंस के समान होने पर भी 
हो गथे। जाने कौन तेरे भीतर से क्या लेकर भाग गया 
चेक रुककर वंद हो गई ओौर चक्कोवाला (अन्नादि के सदुश 

कर भाग गया। | 


(१०८) प्रथय तीरथन गछछान स'न्ययास, 








पणौ 
हिव 





| 
| 
| || 
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(परब्रह्म के) सुदशंन देतु संम्यासी प्रत्येक तीथं मे जाता है। (पर उसे नहीं 
मालम कि परब्रह्म उसके चित्तमें ही दै) रे मनुष्य ! तू जपने चित्त को पढ़ ओर 
इस निष्पथ (तीर्थाटन आदि) कोत्यागदे। तीर्थयात्रा दूरसेघास का नीला 
दिखने के बरावर है (अर्थात्‌ दुर के ढोल सुहावने वाली बात है) । 


(१०६) कंद्यव गंह्‌ तेज्य कंद्यव वनवास, 


कद्यं ने घर त्याग दिए ओौर वनवास करने लगे । किन्तु तब तक यह्‌ सव 
विफल है जव तक कि (चंचल) मन को वश में नहीं किया जाता । (रे मनुष्य ¦). 
तू दिन-रात (ध्यानपूरवेक) अपने श्वासोच्छवास कीः गिनती कर अर्थात्‌ अपने 


जन्म को बहुमूल्य समन्ञकर उसकी रक्षा कर। तू जिस स्थित्िमेहे, उसीसे 
संतुष्ट रह्‌ । 


(११०) कलन काल्‌. जोल्य यो'दवय चे. गोल, 


काल के जाल (काल-चक्र) के साथ-साथ (रे मनुष्य 1) यदितेरी कलना 
(इच्छाएँ) भी मिट जा तो चाहे फिर तु वनवासी बनेया गृहस्थ, कोई अन्तर 
नहीं पडता 1 वस, इतना जान ले कि प्रभु सवेगत ओर निमंल है । जसा उसको 
समन्ञेगा वैसा ही तुज्चे प्राप्त होगा । 


(१११) शिव शिव करान हमसु. गथ सोरिथ, 


शिव-शिव करते (जपते) तथा हंस गति (सोऽहम्‌) का ध्यान करते हग जो 
दिन-रात व्यवहारी (गृहस्थ, संसारी) बना रहे ओर जो अपने मन कोलावा 
(आसक्ति) रहित व द्रैत-शुन्य बनाये, उसी पर्‌ सुरगुरु नएथ (परप शिव) नित्य 
प्रसन्न रहते है । 

(११२) कह छो ने दरि हती वदी, 


क (व्यक्ति पते होते ह चो) निद्रामग्न होकर भौ जागृत रहत ह ११ 
जागृत होने पर भी निद्रामग्न रहते है । कुछ स्नान करने पर भो हते है । कुः 


है अपवित्र ही रहते 
ह । तथा कु घर (गृहस्थी) करने पर भो अक्रिय अर्थात्‌ निनिप्त रहते ह! सहते 


(११३) जल थम्‌ वन हृतुवा तु रनाव॒न, 


बहते हुए जल को थामना, अग्नि को बुज्ञाना, पैरों दवारा उर्वंगमन (भूरि 
भूमः 
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से => =: ण॒ [ज = 

~ अ १ कीओर वायुमे चलना), काठ की धेनुसे दूध 
| --ये सभो अन्ततः कपट-चरित हं 

1 ° रित है। (योग से चमत्कार दिखलाने वालों 


(११४) यथ सरस सिरि फौल ना बेची; 


८0 ५ विडम्बनाहैकि) जो सरोवर चावल के एक दाने तक को अपनेमें 

१4 हं 4 अथात्‌ | सुरक्षित नहीं रख सकता, उसी सरोवर के पानी से सबकी 

ध बुञ्लतीदहै। (मृग म्ंगाल, गंडा ओौर जलहस्ति आदि) सब इसी जल से 
त्पन्न होते हैँ ओर इसी मे समा जाते हैँ । (इस संसार मे सव-कुछ नश्वर है) । 


(११५) अटनु.च सन दिथ भावन मटन | 
( ५५. व छुदयवेषो इधर का माल चुराकर उधर कर वेते है ओर ऊपर से 
४ र लोभके) ज्ञान की बातें. वख नने का सर्वांग सचते है । एेसे लोग मिथ्या- 
७५ खूब करते हैँ, वे भला इससे पाएंगे क्या ? यदि (रे मनुष्य !) तु प्रबुद्ध हँ 
तो एसे भिथ्याचारसे पगपीचैहटाले। | 


सन्ध का जलं पिया, कभी संसारके 
दिकाभी भक्षण किया-- 


मैने कड जन्म लिये, कभी छककर रि 
गमन का चक्र 


र्ग «< गीं ५ 

म मच पर तरह-तरह की लीलाए ऋ, कभी मसिओ 

कस ष ततः पाया किरम तो वही लल हँ फिर यहं आव 
५\॥ 


(११७) असी आ^स्य तु अंसौ जासव' | 
मते दही अनादि काल से 


४ न 
हले भीहम ही थे ओरआगेभीदहम ही द समाप्तन होगा ओरन 


क क्रिये (चक्कर काटे) । शिव का जीना-मरता 
ही सूयं का आना-जाना समाप्त होगा । 

(११८) यि क्याहजो सिथ यि क्स रंग गोम 
ल क्या 


केरंगका हा ध र) 
) की दुमो ने संग (ष 


था हौ गया ! ( आत्म- 
~ (स्वात्म-बोध मेँ) मेरे शरीर जैसे मेरे हदय कौ 
चततनरूपी) हुद-हुद ( पक्षी-विशेष | 
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काट डाला। सभी पदों (वेद-णास्त्रादि) कासार एक ही सूत्रमे सामने आ गया 
ओर मुज्ञ लल के भोतर अमृत का सोता फूट पड़ा । अव सोच रही हूं कि उसमें 
कहीं वह न जाॐ। 


(११६) चिदा न दस ग्यान प्रकाशस, 


जिनको चिदानंद मौर ज्ञान के प्रकाश की अनूभूतिहोगर्दवेजी करभी 
मुक्त दै । (किन्तु जिनको यह अनुभूति नहीं हई) वे अबोध (मूख) संसारके 
विषमपाण में सो-सौ गांटों के समान उल्षते जाते हे । 


(१२०) कस उगितु कस जागि, 


कौन सोयाहुआदहै ओर कौन जागा हआदहै? वह कौन-सा सरोवरटै 
जिससे वंद-बंद रिसती है ? वह कौन-सी वस्तु है जो हर (शिव) के लिए पूजनीय 
है ? वह्‌ कौन-सा परमपद है जो (साधनोपरान्त) प्राप्य है । 


(१२१) मन उगितु अकोल जागि, 


जव मन सो (तल्लीन हो) जाता है तो अकूल' अर्थात्‌ अन्तरात्मा जागृत 
हो जाती है । सुदृढ रहने वाली पंचैन्द्रियों से उसपर स्वात्म-चितन के जल की 
पुजा होती है ओर तब शिव-चतन्य का परमपद मिलता है । 


(१२२) शिव गुर ता्य कीशव पलु नस, 


शिव घोड़ा है भौर केशव काटी तथा ब्रह्मा पायदान की शोभा बढा रहा है । 
केवल योगी योग-बल से पहचान सकता है कि कौन-सा देव टस अश्व पर चटकर 
सवारीकरसकतादहै!. 


(१२३) अनाहथ ख सौर फ शुन्यालय, 


अनाहत-ओइम्‌ जिसको ध्वनि है, शून्य जिसका स्वरूप है (अर्थात्‌ शन्यालय 
जिसका वास है), जिसका न नाम,न वर्ण, न गोत्र ओरनरूप है । आत्म-विमशं 
से जिसे नाद-बिन्दु आदि काज्ञान है, वही देवता (योगशक्ति वाला णहसवार) 
निर्गृण रूपी घोड़ पर चढ़कर सवारी कर सकता है । | 


(१२४) संसार, नाम्य ता व तेच्‌.य, 
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संसार नामका यह तवा मूढोंके लिए तपाया गयाहै मगर ज्ञानमुद्रा 
0 (प्रवुद्धो) के लिएुहै जो योगकला द्वारा संसार के माहात्म्य को पहचान 
ते है । | 


(१२५) रंगस सज्‌ चछुय व्यो"न व्यो'न लवन 


इस संसाररूपी रंगशाला में तुन्ञे उस (ईश्वर) के विभिन्न नाम-रूप मिलेगे । 
(इस वैभिन्त्य में उसे पालेनाही बडी बात है) इसके लिए जब तु सुख-दुख सट 
लेगा; घृणा, वैर, कोध आदि को मन से गला देगा तब मुञ्े शिवमुख के दशन 
होगे । 

(१२६९) दीशि आयस दश दीशि चुलिथः 


त दसों दिशाओं मे घूम फिरकर अपने देश (अन्तजंगत्‌) मे लौट ज ई। इस 
के लिए मुञ्चे जाने कितने श्यो ओर तूफानों को भेदना पड़ा । जब्‌ &. (पचेन्द्रियों 
व मन) ओौर तीन (विगुणो ) को वण मे कर लिया तो पाया कि कि शिव जगह 
जगह (सवत्र) व्पाप्त हे । 


(१२७) तन मन ग"यस बो तस कुनय, 


त्य कीषघण्टी बजती 


जव तन-मन से मै उसके ध्यानमे खो गई तो मुञ्चे स 
) कर लिया 


सुनायी दी । तव मने अपनी धारणा (शक्ति) को धारण (आत्मसात्‌ 
ओौर आकाश व पाताल (सस्व) का रहस्य जत गई । 


(१२८) अंदरी जायस चदरय गारान, 


(ध्यान-योग में स्थित हीकर ) मँ अन्दरसे (सब को प्रकाशित करने वालि) 
चन्द्र को दुढते-दूढते बाहर भा गई । (अर्थात्‌ अंतजंगत्‌ से बहिजंगत्‌ मे आ गड) । 
(इस प्रक्रिया मे) मैने भीतर-बाहर दोनों को एक-जैसा पाया । दरसल, हे 
नारायण ! तृ ही सवत्र दिवा है मुञ्ञे। हे नारायण | त्‌ ही सवत्र दिखता है 
मज्ञको ! हि नारायण तेरी यह अद्भुत लीला कसी विचित्रै । 


(१२६) धिमय शं चे, तिमय शंम, 


हे श्यामगला (नीलकंठ) । जिन छः (उपाधियों) से आप युक्त है, उन्हीं छः 
(उपाधियों) से मै भी युक्त हं । बस, आपे ओर सुक्ल मे यदि कोईभेदहे तौ वह 
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यहं है किञापषछठः केस्वामीहैँओर मेरेछठःमृञ्चे लूटगएहैँ। [यहां परः 
उपाधियों से तात्पयं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदं ओर सत्सर अथवा पचे्ि्यां 
व मनसेहै|। 


(१३०) नाथा | ना पान ना पर जोन॒म, 


है नाथ | न मने (कभी) अपने (स्व) को ओौरन (कभी) पर को जानने की 
कोशिश को । सदेव इस कुदेह की चिता करती रही । तरम, ओरर्म त्‌- इस मेल 
कोभीकभीन जान सकी। मै तो इसी सन्देहमे पड़ी रहीकित्‌ कौन ओर 
कौन | 


(१३१) लल ब॒ चायस सौमन बाग्‌ बरस, 


म लल जव स्वमन रूपी वागके द्वार षर पहुंची तो देखा कि (भीतर) शिव 
शक्ति से मिले हुए हैँ । आनन्द-मग्न होकर रमन अपने आपको (परमात्मा रूपी ) 
अभृत-सर मे लय कर दिया । अव अगरभम जीते जी मर भी जाड़ंतो मृञ्ञे कोई 
चिता नहीं । 


(१३२) चुय दीव्‌ गरतस तु. दरती ्रजख, 


हे देव । तुम ही इस जीवन ओर धरती (जगत्‌) के सुजक हो । तुमहीनेहे 
देव । पचभूतों मेँप्राण फूकेदहै। हेदेव ! यद्यपि तुम ध्वनि-रहित हो किन्तु 
तुम्हारी ही ध्वनि हर जगह व्याप्त है । हे देव ! तुम्हारा प्रमाण (गति-अवगति) 
भला कौन जानसकाहै? 


(१३३) पर ताय पान यम्य सौम मोन, 


जिसने पर ओौर स्व को समानं माना, जिसने दिन ओर रात को एक माना, 
जिसका मन अद्रय बन गया, उसी ने सुरगुरु नाथ (अमरेश्वर ) के दशेन किये । 


(१२४) अब्या'स सविकास्य लयि वो, 


अभ्यास अर्थात्‌ योगाभ्यास द्वारा जव विस्तार-विकास का लयीकरण हो 
जाता है यानी वहिजंगत्‌ ओर अन्तजंगत्‌ एक हो जाते है, तव सगुण ब्रह्माण्ड) 
ओौर गगन (शन्य, निर्गुण) एक दिखने लग जाते हैँ तथा शून्य भी नाम शेष हो 
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जाता हे । बचा रहता है मात्र अनामय (रोग, शोक, उपाधि विहीन) शिव तत्त्व । 
हे पडत । यही एक उपदेश है । 


1 





१०१ 
(१३५) वाख मनस काल अकाल ना अते, 


(रे मनुष्य !) वह (परमशक्ति) वाणी, मन तथा कुलीनता-अकरुलौनता की 
सीमाओं से परे है । मौन-मुद्राओों का भी वहां प्रवेश नहीं है । शिव ओर शक्ति भी 
वहां रहते नहीं हँ । (इन सबके अतिरिक्त तुम्हारे पास जो शेष बचा है, वही 
परमोपदेश है । 


(१३६) चु.नाबोहनादेयना दयान, 

वहाँनत्‌ है,न्मँहूं, नध्येय हैन ध्यान। सवेक्रयी (सवेकारक प सब्रह्म) 
भी वहां खो जाते हैँ। अन्धो को तो वहाँ कुछ नहीं दिखता किन्तु सहज गुणियो 
को परमशिव के दशन हो जाते ह। ॑ 


(१३७) पानस ला'गिथ रूदुख मे च्‌, 


तुम मेरे भीतर छिपे रहे ओर भँ तुम्हे दिन-रात (बाहर) दुंढती रही । (जिस 
दिन) तुम्हे अपने भीतर छिपा पाया (उस दिन से) म॒ज्ञे अभिन्नत्व का बोधहो 
गया ओर मै आनंदमग्न होकर न्लूम उटी। 


(१३८) च्यथ नोव्‌य च्‌"ठुरमु नवय, 


चित्त नया ओर चन्द्रमा भी नया। भीतर को जलमय प्रकृति को भी नित्य 
नया ही देखा । जब से 'लल' ने तन-मन को माजा तव से लल भी नयी की नयी । 


(१३६) धियि करम को"रम सु अरचुन, 


तैन जो-जो कमं किए वही मेरी अचना है, जो रसना (जीभ) से उच्चारित 


किया वही मेरे मंवरहैं। देह से यदि कोई काम लिया तो वह था परिचय-प्रत्यभिज्ञा 


(यह्‌ ज्ञान कि परमेश्वर ओर जीवात्मा एक है); भौर वास्तव मे, परम-शिव के 


तंत्रकासारभी यहीदहै। 
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ललद्यद जो चौ दहुवीं शताब्दी की कए्मीरी की सूप्रसिद्ध संत-कवयित्री ' 





६६ दै, ने भति सूक्ष्म किन्तु गहन प्रभाव के आलोक को जन-जन मे विकीणं | 


कर आत्म-णुदधता, सदाचार एवं मानव-बन्धुत्व की भावनाभों से जन- ॥ ` 
मानस को आलोडित किया था। वणेभेद व जातिभेद की संकीणंताभों । 


को लांघकर जनसाधारण ने उसके संदेश को आत्मसात कर समन्वय भौर 
सहिष्णुता कौ एक देसी परपरा कायम की जो हमारी अमूल्य विरासत है| ५ 
एसा कोई कषम री--हिन्दर या मुसलमान नहीं है, जिसके जिह्वाग्र पह 


उसके कुठ वाख सधे हृए न हं । ये वाख एसी सारगभित प्च रचनाएं. 


है जिनमें गुस्फित आध्यात्मिक अनुभूतियो का ज्ञान एक तत्वान्वेषक के 
, लिए बहुत उपयोगी है । वे एक तरह से कवयित्री के आत्म-स्फुरण' है । 
ललद्यद आधुनिक कश्मीरी की जननी है । उसकी कविता आधुनिक इसलिए 
है क्योकि वह्‌ भाज भी जिन्दा है। 

पुस्तक के मूल लेखक प्रो° जयलाल कौल ने,. जो कष्मीरी भाष। 
तथा साहित्य के अध्येता है, इस कृति में ललदयद का पुनरमूल्यांकन किया 
है। प्रो° कौल वर्षो तक साहित्य अकादेमी की कायंकारिणी क सदस्य 
तथा कश्मीरी परामृशं मंडल के संयोजक रह चुके है । मूल अंग्रेजी भाषा 
मे लिखी इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद डं ° शिबन कृष्ण रणा ने किया 


है । डां° रेणा की कश्मीरी भाषा भौर साहित्य से सम्बन्धित भव तक चार 


स्तक प्रकाशित हो चुकी हँ जिन मेंसेदो पर उन्हं पुरस्कार भी भित 


हं । संप्रति वे राजकीय स्नातकोत्तर कला महाविद्यालय अलवर(राजस्थान) 
# च 


मे हिन्दी के प्राध्यापक हैँ। 


~ शि 
~ = ^ ~ एवा 





